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कराता टै । दसी विचार से भानन्द-स्वरूप परमात्मा फो हौ कवि का गया ह| 
दस प्रकार कान्य का उदेश्य या प्रयोजन केधख भात्मामन्द्‌ उता है, 
रिन्त दस ससार मँ भात्मा का सम्पद मनर्चतु्टय से होने पर उत मन के 
कारण उसके सुख दु"तके भी भाव से प्रमादित ्टोना पदता षै ! मन हृति या 
माया का पृक विकार होकर तमेन्य सुख दुखयादि छा भवुमव किय करता ह 
दसरिये मानसिक घुष को मी उदेरय फ रूप मे रेकर काम्य की रचना की गाई 
है । मानसिक सुख मी काव्य छा दूसरा सस्य पयोजन माना गया ष! , 
अतपुव कना चादिपे कि काव्य वह रम्य स्वना ै जिसके द्वारा मानसिक 
सुख तथा भान द्‌ वमे प्राति होती है मौर जिरूते सन की तीन दृक्तियो या 
हिर्यो--वोध-देत्ति, भावना-दतति सौर इच्छा ( काम ) इत्ति को सर्वधा 
तोप मिछसकेष यदमी ठीक छिषनमेषे ची एक याठैवोभी 
सन्तुष्ट करमेवारी रमणीयार्थक रचना काव्य कटी जा सकती षै क 
दद्धि दृष्णाभों फी सन्तर सै ऽयन्न मन का स्वस्य साफल्य-वोध ठी सुख 
है, वट मी दौ प्रसुख भरकर फा होता ै-प्रथम तो भौतिकन-वास्तु-खुख, जो 
द्यौ फे दिपो तथा तन्सम्ब धी सांसारिक पदार्थो से सर्य रता घौर 
दसकिये धाद तेया केवङ दुदिक सुख कष्टा जाता है, दूसरा धद षै भिसक्म 
सम्यच पदिक चिपयो फे छेद मनीगत भावोसे दै घौर सीण्यि णी 
भान्तरिक भाव-सम्ब धी तथा काठपनिक दै, दस दिये इन्दि की आधक्ष्यकतता 
मषी, वरमू मन टी, जिसमे समस्त दनिद्रियो क मूर पतया सूर्म विषय-सस्कार 
आव रूप भं रते है--दसका रजन रथा सुभव क्ता दै । वादे रनक 
दिपय सम्बधी सुणद पदाय उपस्थित हो या न हो, ` कल्पना के द्वारा मन उन 
सथ पदार्थो छ ्रनुमव कर स्ता है} काव्य इसी कल्पना फो उत्तेजित कर्‌ 
मन को दनक खलीत्यदक पदार्यौ की माव स्पे भँ उत्ति कर सुख क सनन 
चरता हे \ दसीरिये कटि-- स्र भौर लिदध कवि--डवक भाव-पणे शन्दों के 
द्वार'भन ध्न सुख देने मँ समथ दोता दै--ष्हा भी है "विटि भरथल 
वट स्वा --तु० कवि के समश्च भी, जैसे कान्य भ्नोता्भो भीर पाठे के समद-~ 
खाट दैद्टिक विष्य सम्बध पदाथ होया न हो वह ठनकी भाव रूप मं गत्पति 
धपते भद्र खरे उनश्ो व्यित कनेवाडे तथा उमको समू भौर साकारं 
षनानेवाके द्द मे सूपान्तरिति करके कात्य की सषि करतां 1 इख प्रकार 
फवि-कर्पना जन्य शार्द्‌ बल म्यत, सविरागरसं-र्नित, शुण-गडित, सुपठित 
मदसरि श्टाथर विरवि 1 दषीङ्वि क्वि उदु का अयं ईं्रमीै। 
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सुम एटि से देखे धर यद स्पष्ट हो जाता है कि सर वास्तय में दिष् मल 
है भौर विधार शद्‌ से परे तया यर नर है ! शम्द भौर विचार या भाव 
पक ‰, क्ष्ने के दि दो ६1 दरुशिये जगतं शम्द दै, जो उतने रे सप्र 
शष्ट फरतता है नितने भावौ से यसे को दैवा, सुनत्य या खमस्तवा ह । भतयएव 
ष्पर चाहिये फ चष्द रचित काय्य भी यदी हे जिते जिस माय से देखें उसी 
भद मे पह द्विरद पडे) कान्य का सौद मी षषी है जिषे भिततेष्ी 
निकटं ते, शिठत धषी धार देखा लाय उतने ही मार षद नया सा दोएर निपा 
इभा भौर समाकषक प्रतीत शो । उ्सुरु उव्यण्डा को प्सयैक प्ररे पष सौर 
शी भभिर् उद्य्ित छर से \ + 
कन्य फी पसी संक्षि, मामिक भौर साङेतिरू म्यास्या रफ अप एम भौ 
देते द भौर कुठ थोदा सा फथन कविं वथा कविता के सम्पन्धमे भी करं देते 
।6वि शम्दके क्त दिशति्टायं फो छोदकर पाय॑ म एस दण्दसा षद्‌ साधारण धरं 
केत £ पिस साय एसश््द कृ प्रयोग साधारणतया कियां आता, सर्पात्‌ कपि 
एम उसे मानते है भो ए्वना-कखाछशल मनीपी है अर ऽते भप भतिभा ॐ 
मरमाव पते रेसे कम्य जगत यत रचना करता टै जिसमे पचक मायुं पाठक 
श थोठी श्म सरस दय लोकोघशनन्द्‌-सदोद्र एक पियिग्रपकारं कै मेरतरिक 
शप्र फी भयुभूति रता दुभा हस जड़ जगत को भूकर आत्म धिभोर ए शत 
1 कप्य विष्य स्यजन फा चह कायं कवि क्नपनी उक्ष भतिभ्द शक्तिके द्वारा रता 
४, ओ पना गरि फे साथ उसे, उस धमन्त एफिशालीसे प्रघ दु है । एस 
श्रकै रषययिता को जिश्दा चित्त मानान्तर्दिशवाररू है, भर्ति प्रद प्रतिभाः प्राप 
कयि क्षते ह, ध्यपरा द्ये स्वामातिरु या जन्मजात छम षते ६ै। धष 
एवि के हिये छवित दी शचना फेर एक छुदहल-रास कौतुर-धराक ट चौर 
भिस स्मय षष्ट शराहता दै, सिसी भी विषय पर देरी रघा एर स्ता, 
जिसे सेदव भास स्वभावत चाटता-सरष्टत ट ! रेते एदि ष्टी पेत भतिमाए 
भ्यास जत सौर धमष महीं ती \ यद भी भासूुण्यङन चथा जन्मान्तर 
ङ्व तपसादिक-सिद्ध सिद्धि सी तरी है भयवा यों कटं छि यद उपे उसके 
श्राषूसु-कमं मस्र, परमाप प्रसाद फे स्प भै मिरी द । रिन्दस प्रतिमादे 
विद्यत शौर शरद्म् दे लिये श्रानात्ुमय की भावद्यरुता शची रै । द्यपि ऽसं 
शमन्त पाठ शारी उदार दष्वर से रचना कायं फे खि प्रतिम व्यधि 
स्स मे अयेक मठुप्य को लिख्ली है, स्न्वि मागराभेदये पदर केन 
भ॑ भन्गर्‌ रद्वा ६। ङ मलुष्यो मर ` यही मतिमा र्ते प्‌ भौ पिरपय 
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विखरने के र्ये धष्यवस्ताय, प्रयस्य धौर छम की धपेश्चा एरती है । देसी 
म्रतिभा षो श्रमाम्यासोदीक्त प्रतिभा कदते ह । दस प्रकार साधारणतया कवियों 
कै दौ सख्य वगं पाए जाते है} प्रथम तो स्वाभाविक कदित्व-शक्िशषाली 
जमजात कपि शौर पूसरे य्राम्यासटत श्रमसाध्य कवि । भथम भकार छे 
कवियों को बहुधा घा्चक्वि भी षते ट, स्योकरि वे षषटत शरीतर शी स्वभाव 
अन्य श्चना-क्षमवा के कारण कवि कर्‌ पेते सिद्ध भौर परसिद्ध से ष्ठो जाते 
है किकिसी समय पर क्सि भी पिपर प्र धारावादिक्ता के साथ श्चिवेषद्ी 
कार तक भनदरत सूप से पस रना करते चे जाते हं तिसमे काव्य के भराय 
खभी भश्च रक्षण भौर गुण मिर्ते है । उनको पसा करने के ठिष्‌ पहले कोई 
दिगो परिम या भम्यास नटं करना प्ता. । साथ दौ वे समी रसो, दिपो 
रौर चमस्कारों मै खमान सफ़रता पति है । द्वितीय श्रेणीव फविर्यो के 
रस सिद्धः भादि कतिपय भेद टे है। भाज जिस छवि का म परिचेय यष्ट 
देना चाहते है व्‌ अरथपन श्रेणी का आदयुकवि है ! कना चिवि कि वड कमिता 
सिद्ध कवि दै! विशेषता यह भौर भी दि उसकी स्वाभाविक प्रतिभा शो साना 
चम से पूरा सष्टयोग भिर रहा रै । दसि कि-सम्मेरनं मे यैसा हमरे 
पो मसे बहुतां ने भनुमव भी किय होगा, उन्दे चकति कर देनेधाखी 
सफटता मिरती षै भौर श्रोता मण्डली उनकी कविता धारा के वाह में निमसन 
होकर मन्त सुग्ध-सी हुं मोद-मन्न दोजाती है ! ऊठ भाञ्ुकदि भी पेखे ६ जिद 
श्षानादुभव छा विकोप सष्ट्योग नर्द मिला, वै केव भपरिष्छतं प्रति प्रदत्त 
भरविभाके करण भविरङ कविता -कदि्याँ भव्यमेव रचते' चते ह किन्तु उन रचना 
छरियों मँ जवादर जदि री-सी साषित्य-खुन्द्रवा शौर कटा.ऊुशकता बहूव 
कम दिखा पद्दठी रै! मावोत्कप, कोमख.कान्त वास्यं विन्यास, षष्द्‌ समरन 
सौष्टव भादि कान्य के उद्टृष्ट गुणो छा यदि भमाद नदीं तो बहुत न्यूनग्रभाद 
रष्टता £ । षौ छन्दबद्धता मौर साधारण विचारावि भवश्यमेब साधाएण जनता 
के दिष्‌ चिक्त्वक्ति-करसिगी ्ोली है । 1 
` प्रुत सग्रह ॐ सुङूवि बवस्थी ओ मै, कटना न दोगा, भगवक्पया उक्त 
सभी सस्कवि विरोपता् भवच्छे रूप ओ मिती ई भौर उनकी रचना सुपथि 
तथा साधारण दोनों भेणी के छो्यो के टिप सुखदायिनी, होती ई शर्याव्‌ 
घाधारण भौर उच्छृष्ट दोनों भकार .की श्विता छो रचना मँ उद जभीशट सक्षरुता 
मिडी ६ । अधिक कथन की भव शसरिए विशेद धावक्रयकठा नही डि दि दी 
जना इस समय षटुत.ङ्ढ उन्नत भौर सम्समाखोर्घना छी शक्िश्चे सम्पस्न 
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शो चुकी है भौर उदे पथ प्रद्शक हाम्यनुण दोष पितैचनी तया करि प्रतिभा 
परत्वायक्‌ चाटोचगार्भो की भयिक भावष्यकता नहीं । दसीरिषुः धम एेवखं 
सकेत रूप से दो श्य्‌ कहकर हसे सरद श्वी भोर पाटे का भ्यान भक्कपितं 
षएरते ह भौर तद्धी भाडोचना करने शा कायं द पर छोष्ते ह । 
कष्टा लेगा हि स पफारषफे स्तिनेष्टी सद्र भयस्थी ली भस्तुत कर 
प्ते ह श्यकं पे भायि ई १ पायः पे सायं त्रक भौर सायं सै भात तक 
. यदिकष 'दिषा आयत्तो वै भव्राघ, स्प,मे रखना कर सक्ते है, भौर वै 
प्रतिदिन ग्क्त के" स्प मे मारित फी जा सकती ६1 यदि सच कष्टा नायं 
तो खी करि प्रतिमा यी ट गीर दसी ई भाधार परं कविष्ी प्रखमभी 
दै । यदह भवद्यमेर सत्य ह भौर 'दसछो भोर दमने पके सफेत भ्ठ किया 
कि भायुखूविवा मे सर्काव्य-छ्मना को नच्छी मादरम रना द्यी किख भाश्रकषि 
सौर भाधयुकविता फो सादित्यिक ग्र मे सफठता भौर सराहना देता है । 
पर्छ यष कनेएमी सर्मीसीनै रै कि सवस्थी जी की 'भरतिमा यहूयुसी ह। 
धे गभाषा शौर सदी रोरी ८ उसके शष्ट सादियिक -भौर साधारण दोमेों 
र्पो ) मे समान सप्ता से र्ना करे दै ।. साथ ह .पाचीन भौद्‌ भवच 
धोनो रकार, स्वना शोटियो सं छूशठ दै, य भ्स्वत सं्रह से स्पषटष्रो 
जायगा । भषतकदहिदी फे कषेत्रम केवर यत्राभ्यासकत कविर्यो री, इृतिर्यौ 
भकातिव दु दै, यड कदाचित पुर्‌ भारवि. कौ भादकूषितार्भो का पदसा 
दी सम्रु ६, दस विचार से गाशुद्वि .भवस्थी लीष्ठो तो नदी, क्योकि उनका तो 
रद एक्‌ कोशल-कौतुक मतर ह, संर र प्कााक को एम हार्दिक यादं 
प्रदधय देते र नैर दिन्द-ससर सेऽ्रामह रते ६ `क हन भांुकवितार्भो 
फा मवसोदतःकरके हमरे शराय मरि प्रिय भाशयुरुषि भवेस्थी खी फी भाद 
ग्रतिभा की घाना भौर सराहा फरे । जद प्रेमदं स्ेद्य के साय भवस्यीजी 
जै मते दस पर भूमिका छिषयने को कष्टा) तभी दमने-छनसे अपनः, यद्‌ 
विषवार भरक्ट क्रिया या छि वे पतो षसौ भत्तिमा के दवारा प्क खण्ड काव्य भौर 
प्क मदाकाष्य छवः द,तो {भधिक्ो$पयुच दो. ,भौरु दिन्दीखदन मे भा 
ग्टाकाम्य भथा शण्डकाष्य के दो श्‌ पत्रा जायं + देख कतक यद छायं 
सम्पच्च होता दै 1 शन्त भे नपीलनुखएर भवस्यीभी छो मी उनको .सनसम्मानित 
भौर सवं प्रदसिचत .भष् प्रतिभा की इ खुन्दर सुषा यागी के श्पुम 
सु्कट से -दार्दिक धाद देते ई । 


2 भ्रयाय पिष्ठविद्यार्य ए | 


* % पीर 1 ७] ईदाके्षी कोश्षी ८ र 
` ' "रोमर्शकरं शुक सलि" एम *५, सी पिर 


ॐ 


दो शब्द 
{ 
काव्य सिति कहते द" सका यपा-तथ्य पिवेचन यथाववि नह द 

काट! दसा कारण यष्ट है पि विद्वानों फा टा किसी एक विषय पर 
मतैक्य चेत कम त्रा | नितं जितनौ टी ध्रखर प्रतिमा रोती ९ बद 
विपय कौ उतनी ट) गम्भीर गवेषणा एव मार्मिक मीमा करता टै । कर्त 
पयो र्यो काल वीतता गया स्यो स्यो साहित्य शाल्र के निष्णात पष्डितगण 
सकी गम्भीर गवेषणा करते गये ओर भपृतत॒कान्व शाके धेत फो जटिल 
मनति,गये 1 
+“ रोतो “कविः एव उसकी रचना काव्यः न्दो के प्रयोग आपं साहित्य मे 
भी भिरते दै, पर ठस सम्रय काव्य का स्पवैश परिषकुत न या जैव कि माद 
भ देखा यया । अआचा््यं दण्डी नै छटी श्तान्दी मै दषे "दर्थं भ्यवच्छिन्न 
पदावली का नाम दिया । उखके यादं ञे वत्य धी परिभाषा का सूप निखरता 
टी गया | यदौ तक कि धीमम्मयाचाय्यं ने (पददोधौ शन्दार्थी सयुणावनल््ती 
पुन . पि की दसौटी रक्खी । कालान्तरं म॑ भीमदानन्द्‌ वर्धनाचार्य ने 
ध्वनि को कान्य फी आत्मा मानकर उसी का प्रतिपादन क्रिया ] घाराधराधीश्च 
भीमद्धोजराज के मय मे मौ कान्य शाल कौ विदोष चचां रषी, ओर कान्य 
की प्रिमा मे कड डाय हैर पैर किया गया । चौदद्वी शतान्दी भ पिर 
भाचारयप्रवर श्रीविश्वनाथजी ने «वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌” ककर कान्यकी 
परिम की | उशी काठ के थी जयदेवमी-ने-- 

॥ + निदोपांलद्चणवती खरीविगुणाभूषिवा । ˆ ; ~ ५८ 

^ “~ शिलंकार्खनिक शतिस्यति+ व्य " नाममाक्‌ ॥ 

छव फान्य फो परिभाषा स जनि पकितनी जयिड पथं व्यापक वर दी | 
अन्तं भै पण्डितराजं ७गन्नाय 'ने काव्य ई ये न्रमणीयायं प्रतिपादकं शन्द 
कत्य" का प्रतिम घ छगाकर जयदेव कौ जटिर्तो शवे कान्य फो पुट युक्ति 
तो अवध्य दी $ प्र्‌ आपकी रमणीया्थता दा कषत्रषटो इतना विस्तीर्णं दो 
गथा कि उमर न जनि कितने दिषो का समवि दो] ठकना ट रेका 


( १) 


निष्कपे यट कियो व्यो समय बीतता गया च्यो-त्वो काम्य की पदिभापा्े 
` गभे प्रिमतंन, परिवर्धन एव खथोधन शेते गये, मौर उततका रूप उत्तरेतर 
निखस्ता हौ गवया | यदहः कारण दै सस्छृत के पूवत कृविं की स्वनाभो फी 
अपिधा उत्तरवतीं रचनायें अधिक परिष्कृत द । फाव्य के विय मे धिक न 
लिखकर अग म स्वार कृषि की फठौटी पर दौ विधाम करगे, करयोमि हमरे 
कवि ने कदाचित भीजयदेवजी एव रवालजी की करीरी पर दी भनी सवना 
को कषा टै । ग्बाटजी कहते ई, -- त 


+ यवः भावः दाविसयुकत उक्तिः धुकिन? सौ प 
०, , पुनि शुनरक्तिः श्रादि दोपनि यये श्ये । 
, “माधुरजः श्रयः शरतादः गुनसौ वलितः 
„ “ शतिः श्रति वाजिर्वीतति षरन उये ठये। 
“ " “वाल कपि" ९त' श्ुनि' शुनः व्यना' सीँ युक, 
ˆ भ्ूषनः ललित शतुप्रासनि" चये कवे । 
सरमुतिं मैया, कृपा च्रनि 
(म: जासौँ चित के हेया कदर करिति नये नये । 
क्नान होगा कि ग्वाठजी की पतला हुई ठभी सादिधिक्र सामग्री 
धीमोदनजी की कविता म उपलम्ध शेती १1 
जग हम काव्य फी पूर्वं' भचाय्य निर्दिष्ट करीरी पर भीमोध्नजी कौ 
कविता फो कते द तो बट खरी उतरती है । आप्री रवनार्भो से । काव्य के 
, मी अने फे उदाहरण दिये जा खकते दै । ध्वनि, रख, माव, अलकार, गुण, 
, शृतति, रीक्ति, आदि खमभी क्ान्यमो का यथा स्थान मनोरम सुनिश श्राह ६) 
धीमोहनजी जाघ्ुफवि ६ ¡ आशयवि उखे कते द जो अपनी परम प्रखर 
परतिमा के प्रमाद से तप्कारु किसी निर्दिष्ट समस्या यथवा विधय पर विना 
फिो पू तैयारी फे छन्द सुना खक ! एमारे बहुत चे, सप्रेजी चिठा दीक्षित 
याष लोगो फो तथा दरात्‌ दो चार पर्दौ को मायापची करके रिखनेवाे सृष्टो 
भोयह मौत छु असत्य सो प्रतीत होगी, परन्तु यह; भ्रव सत्य रै, जीर 
निन लयो कौ शमे रोर सन्देह दवे भरयाग म धीमोहननी खे भिल्वर पनी 
शका का निराकरण करसं | 


ध ~ 


( ३५) 


'* शठं समय हुआ जब आश्चक्विता का क्षेव समस्या भृतिं तक दी सीमिति थां 
भौरद्ख काव्य कषेम के एक माध सृप्रार ये कविवर भद्देवमश्ठाद जी आअयस्थी, 
अपश्टमरे ग्राम के निकटवतीं दचिपुर के निवासी थे } आपि अपनी दप्ति 


भक्हाकसेये -- {१ क स ॐ 
1 । दीजिये समस्या तापै कवित वना चट, 
ण ` ˆ कलमे सकी तो कर्‌ "कल्म कराये । ˆ 


जिन लेग मे धी बण्देवजी को देला दै उद मलीमति क्षत होमौ कि 
अवस्यीजी प्क मासते द छन्दं भनति ये | इती आशङ्कित कै दवारा उने 
धन ओर मान दनं दी, उपाजन स्थि थे," चीर अवधके ठो माय समी 
राजार्ओं ओौर ताद्टफेदासे के दरार मै उनका निवाघ प्रवेश था  ! अव्यीजी 
के दिवगत ने पर उनके मध्यम पुनत धीपद्मघरजी पर भी आद्यकविता का 
कुठकुठ प्रमाविथा ओौरआंशाथीकि_किसीनक्सीदिनवे भी अपने 
पिता के समेन दी यशस्वो आश्चस्विष्ेगे पटु वे तस्ण अवस्था हौ मं अपने 
अग्रन कविवर गग के अनुगामी दुमे ओर तमे साद्यक्विताका कत ङ्ठ 

दिनं तक सारदा । ॥ 
पाठौ के मनोबिनोदाथं इस रिक्त काल फे एष जर आष्कयि क 
उरूेख करना जप्राठगिक न दोगा] आपका भाम द श्री धन्चूस्ट, आप परज्ञा 
चदु", सुगीताचा्य ने का भी दम भरते द सौर आ्चकवि ने फा मी 
दावा कसते ई} मूर्खानुग्जन करने मेँ आप टे ष्ठी पट ट | समस्या पूति आप 
भी चक्तान दी क्रते द षादे वद पूति पिल्ट्ख्वेदगीषी कोने | ष्रदोदं 
भिषके आय एकमात्र प्रतिनिधि चआश्चरवि माने जते द । एमकोमी एक 
यार शं्ात्र्दमे यापकी आकवितः सुनने का सीमाग्म अयवा दुमाम्य प्राप्त 
षं जका है| हम तो शूरदाखओी थी एक पृति सुनक्र अया. रद गये । स्वये 
के व्वारो चरणो की प्रत्येक पछि चार भिम भिन दिद से खीचकर म ६ 
नीवं सेवी यी, लिनमे कोर शररसरिके खामञ्स्य न या यौर भाव का तो कोई 
डिकानाष्टीनं था। श्छ पर मी जय सरदादजी ने उक्त पूर्तिं सुनाई तो शशणद 

के फोवयायुरमी उनकी भूरि मरि प्रश्र के खो । 

भ्ठ, श्रीमोहनजी की माश्चकंविता के धिष्यमे यै दमम म्यतिगित 


१ ॥ि १ 


पि 


अनुमव हुभा 2 उका दिष्द्न "करा देना म उचित समदते ह ¡ मने 
श्री०*वरुदेवप्रजादजी अवस्थी के दशन किये ई, उनकी पीयूष स्यन्दिनी फविता 
भौ नी है र एक वार, कसमण्डापीश्च महाराज सूरययक्सदि् जी कै दरार 
भ उनी आुकेषिता का भी रवास्वाद्न कया या | उनका आटयकवि षन. 
का "दावा सवया सत्य था] वे अपने काल फे सीतापुर द, फ ्रतिनिभि 
कमि थे | अवस्यौजी कतक काव्यं सुनावे ये.! , किसी किसी मस्या की एम 
अथवा दो या कमी'कभी तोन पूर्तयो तक करक सुना दिया करतोये, भैर 
इतने प्र उनकी भूरिं भूरि प्रथणं हेने.ल्गती यी} पर श्रीमोदनज उनसे 
मी सगि.यद गये | +आप किसी भी विषयं पर छन्द कील्डीर्बध सकने 
६५ शके उदाहरण स्वरूप हम यँ पर दो एक घटनाजो का उल्लेख करेगे, 
जँ मने श्रीमोदनजी फी आश्ुकविता के प्रप्यक्ष प्रमाण देखे ई । 


,*खद्‌ १९२९ की यातटै फ परथरी मासमे ष्टम रोग १० धीनारायणजी 
पदभैदी की कया के विवाह मँ यवे गये, ,फवि मण्डली कटी यी | पवीनं 
छक के ल्पयि चूट छोटी जा रदी थी कि कथिता धा प्रसग छिदा । किसी मिन 
कषा किं अच्छा “बूट” पर ष्टी कविता सुनाई जाय | श्री चदुवेदीमी का सकें 
पाकर मोद्नजी 2 षीणापाणि की वन्दना करके छद्‌ सुनाना आरम्भ किया 
आर्‌ ख्गभग चीस मिनट तक इसी प्रकार बे "सवैयौ की छठी ते रहे । 
+" सम्‌ १९४० मँ मोरगो फो सुरू्तेषुर क्वि सम्मेलन भै जाना पदा । 

प्रमा मण्डप म जब शन्य कनि अपनी अपनी रचनायें सुना चुर ओर भीमोदनभी 

फ़ यारी आई तो सम्मेलन फी अधिष्ठानी कुवा की ,रानी के पराङ्वेद करेरी 
भी जोश्ीजी ने, मोदनजी के सामने एक गुख्दस्ता साकर्‌ रप दिया ओर उख 
पर फितो सुनाने का अनुरेच किया | किर क्था था पूववत्‌ सरस्वती फा स्मरण 
पररके उत छ-द नाना आरम्भ सिया, जिते सुनेकूर समग्र भता मण्टनी 
मननयम्पसीषो गष] ^ ^ 
दमलेगे बो प्रीष्मायकाद्या म पष्डिवि श्री 7ारायण्जी चवुर्वेदी के खाय 
धिम एव मैनौवल् जते का समाम्य प्रात दुभ टै । यक्षा के फवि सम्मेनौ 
१ कमिवर मोद्नजी ने सैदे-जैे चीर दिखे, वे वर्णनानीत हं ! री मोद्नजी 
मै पवित्र शि एक ईरयरदख निभूति, 1 वे व्यावसायिक कथि नदी ६} 


५; 


( १६ ) 


शिष्ठा शहर विमाय म एक मन्छे एद पर निय ४! रेखक व्यवसाय की 
कठिनता का जिदं कुट मी अनुमत १ वे दी उक व्यस्ता फो समन्त सक्ते 
ए। पिर मोष्नजी छो (ण्‌ वृध, कौ हैतियत ठे दौरे पर मी जना पता 
1 पर यं मी उनके नैतिकं षम्माचरण मे पोई चिप्र नं पडने पता । 
हमने देखा ६ कि शिमला एव मैनी्ाठ छी सदा म भी चाप पर्ोदयमे पटिम 
शोस्नानकर सिक्ते ये, जमष्म घ्येगौ को ,टिष्षपणे छद निका 
ल्नैकामीखाष्छनदीष्ेता या} धायः हमारी निद्वा उना स्तोर पाठ सुनकर 
दीभग हुमा कतौ थी, भौर ओप सोदे ही मजी के पकाद मेरे 
उनफे गेरी वि दुवलिति युखारविन्द फ दर्यं होते ये । । 
शरी मोदनजी के मघ्ययन कामी एफ अनूढा दगदटै । रतनिकोजमं 
अन्य रोग सो जते ६ तय आप पटना यरम्भ फते ह { उनके निजी पूस्त 
काख्य म कथिता फी 110 १8९ पुसतर्को फा स्प्रह टै [ ये पुप्तके ऽन 
पुस्तकाख्य की शोमा ही नक ्रसयुत उनका शान भी यावी ६ । भरुकार, 
छन्दं सम्बधी प्र्थो का मी उनक्रा अध्ययन है। मने दन पुलर्णो पर उनके 
गपसप्णवा ३०88 मी देखे ६ । सम्मय हैक मोएनजीकी गति न प्रयो 
किष व्यावद्ठायिक भख्कारिक कं समान मष क्योकि रफ आदमी मेसेट 
कन्दैषालाल पेदार या स्य० पर शालिप्राम हाित्याचार््यं जैसी साहित्यक शमता 
तो महीशो खकती, प्रधी गोदनजी छो रस अर्कार फा यथेष्ट शान दै, निके 
सुन्दर प्रयोगो के अनन्त उदादरण उनकी रचनार्थी से उकल्ति व्यि जा खकवे 
द} फिर मोहनजी कवि दै, आचार्यं एने कातो ये दावा नदीं करते 1 फलत 
उमकी कवित्वे धति की सुरमा कि कविकी स्वनासे करनी होगीनकि 
किसी आचा्यं 8 । । \\ 

‡ शी सोहनजी फी स्मरण शति मी बडी हौ तीन है । हमलेग तैनीताङ से " 
ङीट रटे ये 1 खाये धी कान्तानाय पाण्डेय कान्यतीय एम० १० ओर ष१५ 
श्यामनारायण देवे पुरस्कार विनेता भौ ये } शोक पाठ का प्रठेग छिडा | श्री 
मोष्नजी मे साय के कोक सुनाना आस्म किये, जीर षमी मार्मिक स्यो के 
सदर छन्दर वलोकः नाये, यह ऋरम पीीमीत तक जारी 1 डु विधम के 
अन तर्‌ कथिता पाठ फी गरी दं] ईं बारश्री मोदनजी ने वनमापाके 


( १७ ) 


हम्पप्रतिष्ट कविर्यो छी रचनार्भरे रेषे पेले रक्षी छद्‌ सुगधे मि द्म 
र्गो को लाथ जा । वरौ तक साय रहकर जिख यात करा भतुभव न 
हो पाया या उखकफा भनुमव घान हुणा । सीतापुर से आगे तक मोदनयी कौ 
कविता का तेता वैघा रहा । इत्ये यद्यपि अरतिक यात्िरयो फो पर्य्या ष्ट 
मी हुआ पर्‌ ममेमे पो पिरप आनन्द भाया ] उरी दिन हमारी सममे 
गृ धात आर कि मोदमजी फे खद़ी बोरी के कृवित्त मौर खये दतमे खर 
एव सष करयो हेते ई † वास्तव ओ उखकी धर भूमि उनफ़ प्रजमापा शव ससत 
कार्यो एव रेतिम थो का विशार अप्ययन दे । † 

मेरे पिचार खे मोदनजी वर्त॑मानं कालके घवभे्ठ आद्चरुवि £, पर उ 
भभिमान घु, तक नदीं गया ६ । उनका स्वमाव एक बालक के समा घरटं टै 
निराल[जी जैषी उनमें दम्मन्यता नर्द है । पर उनमें स्वाभिमान की मात्रा 
महूत शी अधिक दै । यक्षं पर प्रषगयदच पक सरमरण ¡ओर लिखि देते द । 

श्री चतुर्वेदीजी की आश मानकर मलोग शछटतानपुर कवि सम्मेलन भँ 
गभे | कवियों फो खद्रने फा प्रप एक दिष्टी कलेक्टर फो सपा गथा था । 
प्रर उन्न कविर्यो को भोजन कराते समय कुर रखी वातत कह दी कि मोदन 
जी का पोघ-कखातु परज्यखित हो उठा ओर देन उन्दे ेखी धुरी र्ट कट 
कारा भारम्म किया कि दिष्टी साहब ने स्वय मो्नजी से बहुत ङक क्षमा 
याचना की तच उनका प्रोष चन्तं हया । “ 

्यौततोभी मोष्नजी को कषि घमेठ्नो मे जाने का "कोर आग्‌ नष है, 
पर्‌ प्रित्रोफा श्बख अनुरोध ध्वं भी चतर्वेदीजी की आशा मानकर उद जाना एौ 
पतो ६। मष्मूदाथाद जैखे ठच्छ^ठम्मेरनो म वे र्तरोका जप्रद मानकर 
श्ये ई पर कविर्यो के क्यतर भी वीररिह देव ओदछा्धीश तक के 
दर्पा कभी प्रार्थी ङे स्पसेनर्ग्ये} गयेन उनकी घ्न्य के विवाह 
भ बरती ङी ददेयत चे गवे | छ्छका कारण उनकी मिर्लमता टै ¡ प्कतो 
दृवरकीस्पोकेवेर्यो क्षै चमप गद्य कुल फ विमृति टै दूरे उद 
प्यथाप्त वेतन भी प्िच्ता टै, कथि सम्मनो मे मी उदं कीं कटी से यये 
दष्ठिगा भी मिरे जाया करती ह, शसीच्ि वे' इतने भस्व रदते ट ! उनी 
निलभवरा का एक उदाश्ण धर्पो देनो अङेचिद म एोया 


४१ 


८ 
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" धुख्तानपुर कै दरेनरी आपिर उनकी कविता पर मुग्ध होक ५०) मद देने 
को । मोष्नभी बडे अखमजछ मै- पड गये ] आग्रह पूर्वक दी ई भेर को 
रीता र्मी ओर व्यि दोन दी का प्रयश्च सुपमान करना या,; अच 
उनि दिप षाय की गौरव रशा के चयि उवे न लौटकर ५०), की मूर्य 
का मक्शभार्त को एक सेट ॒श्ण्डियन प्रेद से छक्र पकं , प्राम पुस्तकालय को 
दाता महोदय के नाम से रौप दिया । यह दै उनृकौ उदासा जर निष्इता । 


मोदनजी षदा निधिन्त रहते व । दम उनसे धिका प्रणार दप्तर भ भी 
कै मार ल्खनरुमे मिेर्दै ओर्‌ ेे समय मचे जव उनके सामने 
पादरी के ठेरकेदेर. र्गेये। पर पे समयमे दी मने उईैपूर्वपतु 
मुखकाे गौरे पान घाति दी टेखा १1 उनके मजु मुखःपर इमने मिषाद्‌ या 
चिताकी मुद्रा अकिति कते कमी नर्हीषदेसी); ५ \ 

जरो श्रीमोदनभी दो › काव्य कषतर घे इतना प्रेम रे वरद खमान्रासन धेन 
से र्हं पूण ,दिराग दै, भौर आत्म विज्ञापन क्षे घे तो बे सर्वथा दूर ग्दते 
है ॥\ उदनि अपनी स्वना को पुर्तकाकार छषाने का कमी उयोग नक्ष कियां 
नरो तो अग तक उनके क प्रद 7प्रकारित हो जाते} इमु बार्न जाने 
प्रकाशक के कि ग्र को मार वे प्रषठुत सवना को छपाने को पैयार हुये । 
दण्डयन्‌ प्रे जठ -पूत्व परिचित शर्ारर्यो दो उदनि अपनी , कोड ए्चना 
प्रादनायै नदीं दी, पर प्रस्त प्रकारक का स्नेह एव अनुरोध सानक्रेष्ौ 
उदै,म्रतुपदीत किया! \ त 
\ प्रस्तु पुस्तक के नामकरण के सम्व घर्म मी कुठ कष्ट देना आवृष्यक दै { 
षवि ते काः नाम वदित खरोज' या (कान्य फुखुमाकर्‌ इर्यादि न रपकर्‌ 
प्कदम्ब हठी परयो रर्परा 1. कविरयो की सुद यदी धै दोती ६ै। मोदनभी ने 
असृ नामकरण भे भी को रदस्य रङ्् दै, ¦ जिष्की ययाथता सं वे दौ परिचित 
शे सके ई।। ' दमिविचार घे तो जित मकार गर्लेमगोद्र भ्मोट्न मोः 
काटिन्दी कूठ ॐ, कदर्यो खे विदोपगप्रेमदै वैठे दी ष्मरे मोदन कौ त्य 
साटिन्दी कूल क प्रसुव "“कदम्बः वे परेम दे ।, चद्व समृहको. भी कशत द { 
भण्ुव पुस्तक प धरीमो्टाजी की च्छट स्वनाश्चो का पकार वर्‌ खे चमु 
दै। अत दषअयदेमी यह नाम निगव्‌ घमीचीन १4 - षदग्य कअं 


। 


॥ 


, (५५ } 


५ 
रण भी एवा ३। भीराथामाधय कै चरण प्व मे पवि का अनन्य माव 
ट । शदचत पद्म्ब शब्द के ददी व्यापक अथं षौ समदकर्‌ कषि ने पलत 
सपरह का नाम कदम्ब रक्स  । 
प्रुत पुस्तक मे धीमोहनजी की स्फुट स्वनार्थो का स््र६ ३ वतमान 
घु कौ गस्य के अनुखारःयद सदी बो मे ल्पी गई दे, पर न जानि क्यो 
क्वि ने श्म खडी योल क तथोक्त छन्दौ फा प्रयोग न वरे धनाक्षरी एव 
खवैये ल्पना मृमीसय भयव श्या । बहन तो लष्ड काव्य ह है"जौरन 
, एक्कष्टीदटै, परत इन दोनो फे अतर्गत अप्रेनी फे ठग पर अमूर्तं विपो 
पर सुट सवना 1 कवि ने जनता की सचि देखकर श्व ठग की रचना करने 
फा प्रयास पिया ] शीमोहनजी कै समान प्रतिमाशारी कवि के लिय खण्ड काव्य 
रिख टाना कोड्‌ बडी यात न थी, पर वे उसे लिखकर कसते ठी क्या । भला 
१ आजकल, कीं आर्थिक सधर्-जनित चिन्ता से व्यस्त रनेवाी जनता खण्ड 
,९ कान्य अथुया महाफाव्य फा स्वागत कषे करती ! न तो उठफे पास शखके सिय 
भवकादाषै, न क्षमता दै यर्‌ न जक्तयय दी! , 
ह , भरस्व फविता फे प्राय अधिकार विषय अभूत है, अत धमे श्रका 
,„ न्तर से वर्णन षी छटा दिखलने का अवकाश तो नीं टै, प्र उचो 
भाव प्रव्रवा कै समवि करने क' अवसर अवस्य दै, ओर यह डे घन्तोप 
फीवातद वि कवि ने न्घको भपने राय से न्ट जने दिया टे) 

ष स्वे मे कयि मै व्रजमा पेरण्ट छन्द पनारी पव खवैये को 
िलिने का प्रयात कियादै। कहना नष्ेगाः किये दन्द नमापादीमे 
सिल्ते ई, संदी गोली की रचना मे वैसे सुद्र नदी जमते } यदि फी भ्रकार 

~ किसी कवि ने ओक पीटकर लखि मी, सिया तो उखे स्त कार्य दयेन फठिन 
शे जाता है } पर प्रक व्यापक नियर्म का एव मपयाद्‌ भी ता 2} हमारे 
कवि षो शख श्रयनरभे पूण स्प से पन्ता मिरी टै 1 आपकी घनाक्षपियो प्व 
सवयो म॒ ठकुर गोपारश्रंणधिद एव अनूप शर्मोप छन्दौका खा ओज, 
श्रवाद एव स्वारस्य उपर घ हता दै, भीर आपके गीर्ता मँ धी निराला, पन्त 
पव महादेवी * पमा क गीतों रषी तमुयता, छागीतारमकता एव कमनीयतां 
द} मरे धिचार ठे चदि शीमोदाजी गीत काव्य न लिलते तो भी.कोड ह्यति 


५ 


॥ 


५ 
॥ 
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नथी | उषो यह श्र उ नूतन कविरयो कै स्वि ष्टो देना चाधि था 
जो छन्दः; अलकरार ओर एस के यधन से वर्व॑या पच रदना चाद्दे ६ । , 
अपने अय की निर्विघ्न समाप्ति" टियि कवि ने पषटिरे भगवती वौणापामिं 
शर 
वाग्देवता का ध्यान किया कवि सरस्वती फा वरद पुत्र शेवा ्ै, अत “ 
उसके स्मरण करते टी उक्र आना मी स्वामाविक दै । भगरेदीष्मं न चम 
चल्ुर्ओो छे भगवती के मयक्च ददन न हो सखे | मारे गोस्वामी बी दके पूणं 
सूप से समचैक द | देस्यि-- 
भेयतत हतु विपि सदन विहा । 
सुमिरत शारद श्वत बाई ॥ 
कविवर रलाकरजी की रखीरी कविता फो सुनक्र शारदा ने अपनी दीली 
पदी हृद वीणा बो छरी किया दीया) ५ 
भ यद्दान ता तो करि रेखे ेखे सरस प्रस्गो फी अववारणा तथा 
पठे स्ति छदो की स्वनामे कषठ समर्थं शेते) मार कवि नूतनेयुग का 
ते दृमी प्राचीन आदो का पुजारी प्रतीव दोता 21 पनी आदितक्य द्रयि 
दे कारण टी काव्यकषेन मे सपल्ता प्राप्त करने के छ्य वई खरस्ती घे षा 
यूता प्वादता 2! ल्त उसी के प्रसादे कवि की प्रायमिक स्वाते हुए 
भी प्रस्ठत मद्विरा सवैया छवथा खुन्दर है । 


कृज-मुखी, कर-कज विराजत 
यौन पदा छि काजति टै} ¢ 
। क्लोचन फज्‌, शुभान कज, 
सुस. के बहन राजति द ॥ ध 
चुन्द - विविध - मरी कऋता; वि 
रसं हिदि तुदधी तित प्राजति है । 
४ \ म्रजुल -मूरति, मोहम के, 
मन-मद्दिर मेध्य रिराजति है ॥ 


अपने आराध्य देव का आवादन कर षट पोदशोपचार से, उसी -धना 
कृरता द [*उष पूजन खामप्री मे कवि ने आदृती का यख्यस्प खे छस्ेख इस 


प्रकार किया -- ५ 
॥। भे 


+ 


॥। 


५ 


॥ 


श 


( ९ ) ' 


ले वृतनद करी "दून \ हसी हयै, ॥ 
¢ थाल उरस्थल मे धर लाया ^ 
चाव कर चन्दन, श्रत्तर-यक्तत, 
फ्ान्य-नदी-जल, हँ मर लाया ॥ 
५ , „८ + चाव - प्रसून, रसा्दिक्र - रोचन, - 
\ , केवल सवित मै कर पाया। 
मँ । मतिमा का शरदप्ि जगा यह, + 
५ ' आरती मोहन लेकरश्राया॥ |, 
५, मत्तगन्द सयैये मे सपक की छटा अपूव ष्टी है} इरे पठते दी इमे मधुर 
निवी स्वर्मीयु नवनीतजी के निम्नाकित छन्द का सरण आगया, भौर साथ 
टी स्मरण आया सोमनायजी के प्क उन्द्‌ का निह हम पारो के सनोविनोदाथ 
य्ल्लि देते -- : 
श्रव्वत शरानद पएूल के एूल, 
मुचा करो चन्दन पि चढावनं । 
६ त्यौ “भवनीतजूण्लायकी लीग, 


८ उमय तिदूर कौ रय रचावा । 
भावन पूप सयोग सुगधि लैः ध 


| ८ फलि रपू की जीति जरान | 


् 
॥; 


४ 


कन्हि, दिवारी की रैनि च्लेः ॥ 
५ घरप्तानै मनोज कौ मचे जयावन । 
\ -जेकौढ 
चारु निहारि तरीन फी ` चि, न 4 


र ~ लाग्यो महा विरहा तन तावन । 
ये , श्ससिनाथ चू" नेह नहे, 


मगर चुत गिने नरह पज पदन । 


= परत इकूल म पएूलनिं लं,“ 
श्रलबेली के प्रेम की तिहि बह्रावन } 
काह द्वारी कौ रनि चले, 
धरपराने मनोज कौ मत्र जमारन । 


५ ~ द ५ --क्षोमनोष * 


५ 


1 


४: ( देष >) ॥ ४ 4 + 
य पर फो महानुभाव यद -7 समञ्च यैदे कि भीमोदनजी ने जपते छद 
का भाव श्रीनवनीततजी के उपयक छन्द्‌ ठे खकखित क्रिया टै 1 देखा अनुमान 
भारी भ्रम होमा] दमरि धिचार से मोनी वौ कमी नवनीतजी कै देन 
ˆ का सौभाग्य प्रात दी नदीं हुबा ओर न यह छद दौ उदे याद्‌ दै । वास्त 
मे भार किसी कौ व्यक्तिगत सम्पत्ति नरी दै । सरस्ती के षमी युन काउन 
प्र समानाधिफर रदा ३। भावो के इख विभ्राद वायुमण्डले नी कवि 
जितनी ऊँची उड़ान मस्ता हे बह तते ष्टी अच्छे माच लता दै, पर उनके 
प्रकट करने का ठग अवद्य अपना अपना होता ३ ¡ जिसङा भाव व्य्तीकरण 
सु दर हेता है वे उषी के कष्टलते द । पर यह सका फाम नदीं 2। अपना 
भाव तो छद्रता पूर्वक व्यक्त कृरते यनता नदी, दूरे माव को पवित अथवा 
परित करना तो ओर भी, दुष्कर टै । मारे विचार छे जो लोग इ प्रयाष 
र सफर दते द वृस्ठ॒त उनका उच्ोग नितान्त ठरंहनीय ३ } मौखिक स्वना 
करना नदी कै प्रवाद मे वदने फ षमान खरक दैः परतु अनुवाद करना या 
किसी कैरमाव को ठेफर पयित या परिष्कृत करना ङ्ये भँ , तैसे फे समान 
कठिन दै, भ कथि को अपनी क्षमता एव प्रतिमा दिपत्यने भा अवकाथ 
मिना तो दर्‌ हा पद्पद पर पतित दने फी आकरा, र्गी रदती दे । 
अपने आराष्ये देव को अनुकूल पारर कवि उसमे कुछ कामना भी करता 
४, जीर रेण करना ण सवथा खामाविक दै । देखिये -- 
वरदे। वरदेद्रदे दंस तू \ 
भरदे वभाव, 7 कर दे। 
क्र दै, कर्‌ दक्‌ तदी 
जय कट रितेपरिव्र्‌ धरे द ॥ 
परदे < न ह्पान सें श्रम्य ८ 
| *पउमग भई गे भरद] # ~ 
` भरद किरि ग्गरत द 
` वने कवि बही)र्र दे॥ 
दुधि खये स॑ कैषी उदात मापना सर्तीदित दै प खद सरस्वती वै 
मष तो, चाटना ४, प भरने यके व्यि ( मन्द्र भौ कास्य + 


= 


1 


र 


श्र 


1 
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~ ८ र्ये + 


केन प्रस्त केके लिये नक । यह भारत फे रिक्त म्डारको किर से 
सरदो की, वीर विद को कयि बने की परायना वरता 2 । प्स्तत वितां 
कवि का प्राथमिक प्रयाठ दै, अत, इसमे यमकृ अतपरा एन धिंदावरोकन स 
शूतना परवल अर ह । । 
कवित पे द्वियं मरे कवि ने जो कठौटी रपी है उपर करने से यहूतेरो 
\ किते वो व्य हये ज्वेयी । प्र वद तो स्ववतता का पुरी दै, यव 
उसकी कसौटी प्र कषये ठे बे दो फमितारये खरी उतरी जिनमे उदात रीय 
भाव्रना अन्तरित दो | ओर यदि उनमें पूष्वं आचा््यं निर्दि कान्य रुण 
भी पाये र्थे तो शणिक्रा्म सयोग समदना चाधि । 
' क्टनामष्ेमारि दमि पपि षी सचार्जमे दोनौ ही गुण प्रचुरमाना 
मे उपकन्ष ै, देये - ५ ~ 


जिससे न अकारित रिश `हुश्चा, 
क अतिमाकीम्रमाका माटी क्या? 
भित्ते, र शरजीक सजीव ट्ष, 
‡ केवितासुथां का सरसाव ही प्या? 1 
¢ ^ ? भितसा न" चतभ चेय इहा, 
४ + ह्‌ चह स्या वह बार हीन्या? ` ' 
१ जितक्ते 7 स्वदेशा सतय इका," 
वेह माग क्वाह शव ली क्या ?॥ 
ब्त भी यथाथ { जिस उमेपन्चानिनी उदधि ने अपना चमारन 
दिलाया उरी प्रमा नितात नगण्य 2 { दी श्ररर भिस कविता सें मृतपराय 
आमां म नवीय खवार न हुआ उख कोड मूस्य नरी । ओर 
" अन्द्‌ मे.निप्सपं स्वहप उदाने वो वर फट डाल्य ट कि निष्ठे देश ॐ 
सत्त न उत ई यह कोड कथिता दी नह { वस्तवमे भी मोष््नगी 
के काव्यमकोयदी वदेगदे {४ 
यीणु्ानि षषी खराचना कमे क अनन्तर हमारा कपिं मदेदकि का 
स्मरण करता दै ओर उपसे प्राया मी कता ६ 1 पर उछी भार्यता मे 
सार्मपरत कादौ भरामभौ नद द} उका हदय इष `मय र्रप भावना 


` ~ चद्व. 


॥ 


८ रप) 


से भगा टै, परु कविवर भूपण फे वमान उदनि क्ली तत्कालीन रजे्वर्‌ 
की विजयदेने की, यात्रिठी. विषमं विजातीय विषधी षौ विष्व परमे फी 
प्राथना नष की ३, परत उखकी याचि लोरषतैपणा कौ माना अन्तरनिदित 
४, ओर वषट दे के व्यापक श्नु ५ यदैत” का विनाथ चाहता है । खय की 
साय बर्‌ इए भमावभयी देधतरी बो सुमयतागर कु पार” निर्वन पषटंची हु 
देखो फे हिमे शास्त १ । शखै छ्मि वह मगमती से प्राना परवा टै कि 
यदे दे पे किघी मौ पतमान कर्मार कौ यथे शक्ति पदान वर दे | वद 
कार चदे मदात्मा गाधी ष्ट, या मि° जिन्न, या गरज - गोगलचास्ये, या 
सर दैप त्िप्ठ या वीर खावरकरमेखे कोद म म्योनष्े। कयिके 


` विशाल हदय ओँ खाम्पदायिकता फी सीर्णता फो छोडकर खष कै स्थि समान 


“ सम्मान १ । देखिये -- ~ 


देश ती भेव भार सरी, इत 
समय -सिन्यु मे डोले। 
करधारे वन पर लगाव, 
` जग॒ एर से जय बोले। 
दल दौ दयु-दैत्, कल्या, 
श्रव॒ प्रय~ताप राशो) 
अपने मानदण्ड के चनुघ्रार कविता की कतीयी निर्धारित करके भीमोध्नली 
नै कवि कर्तव्य फी भी मीमाठा कीटे, अर यदी मीमा सर्वथा यथायं भी 
| वास्तवमे क्वि का कोय्यं चैषा दी गहन दै। मारत सुपुत्र की मजु काष्य- 
धार एक स्ेकोत्तर शकि अन्तर्निहित रषा करती टै, ओर्‌ सी कै बल पर्‌ 
उख्य सदियों से प्रघुप्त देथ मे नवजीवन ` स्चार कसे एव रष्टय भावो को 
जाद्नं करने की श्चमतना रवी है ! मारतीव खादित्य म पेषे यष्टर्‌ कविर्यो की 
फमी नरश ६] चन्द ओर भूपण तो इतस वात कै अयक्ष उदाहरण द ¡ कमि 
वास्तव मे स्वतक्नता का पुजारी शेन फे कारण सदा ` परोपकारं पागयण ही र्वा 
ह} उखे एरि काय्य॑रलप देश फे कल्याण के स्मि टी हेते द । देखिषे -- 
मकरन्द ॒सरोच-सरीं 'मे { लुटा, ध 
पने मा से ही दित्ता क्ते हे) 


1 4 
1 ॥ 


`^ ~ ~+ ( २५.) 
४ 1 क) ९. भ्रमेः 
गिज जीवन~ जीवन-ताथ तिये, ~ 
ज, , सुषमा-सने मत्त हिला करते है ॥ „ ~ 
¢ रि क्यो यह स्वारथी मूढ मछिन्द, 
। ( न मानते, दौड पिला करते है 
# † “ ~ करि-कज, सुगन्ध कै तश्र सै 
~ ५ यश-चाद्रे यो लय तिला कते है ॥ 


1 
\ ५ ॥ 


८ 
`¦ , "करता प्रका प्रदान जहान को, ' ५१ 
दीपकसा जो जला करता ह । 
५ उस शरीर क्यो जीवन.का प्राना, 
लिये पवाना चला ` करता है 


0. कषितामय ' रिश कै श्रगन मे, ^ 
¢ \ जो कलाधर्‌ की-ती कला करता है 1 
~, ` कृषि रेता सवतत पजारी घना, 
~ सदा दूतो ष ही भला करता है ॥ 
“ सिचाप्सेश्रापही चातातिलोक, ` ४ 
। श्रो हे “शोक मयाते हमी,है । ५ ¢ 
+ सियो फे भुत पदेश मे जाणति- द _ £ 


, शय त्तदा सुलगते .हमी है॥ ५ 
+ ` भवनवधनमुक्त वने प्रहरी 
४ ` ^" जगृरोता जह, वहां यते हमीर । 
वन चन्द्‌" करटी, कही शूषख" हो 
„ ५ निय प्रार्‌ क्री वाजी लगाते हमीहै ॥ - 
कमि अपने देकान प्रतिनिधि देता १, ओर अते समय फी मदव- 
पय पटना बो सैन अयव प्रयषस्प से अपने बुप्य म अपश्य अद्धिन 
करा टै | इमी अन्तम्‌ द्य के आधार पर अगि चररर आ्नेचकमण उरे 
फान्दफार च निर्भय ष्ट] । = 
भीमोरनमी न्‌ भ अने फार दे सत्याद खपराम षौ उष मदवं 
भरना फा उस्टेणं किया टे निषमे मदातरः गवी ने यी मर निषये यत्मम - 
£ 1, 


#1 
~ 


*१ 


{ ३६ > ' 


यौ केकर घरसाने पर धरना देने के च्वि दाण्ड चे प्रयाण कियाथा !' बीर्व 
फी कनिता के ल्म मदात्मागी से बढङ्र नौर पौन उच्छृतम भालम्बन्‌ मिल 
सक्त्राथा। यद्ततोयुगकी प्रेरणादी ३। वीरगाथा काठके कार्य्योका 
चायकः पीरोदात ुणान्विव कों ने कोद सदशीय क्षनियदी हुभाक्सवाया। 
मपि पढ षी स्वनार्ओ के आटम्बन भगवान रामङ्ष्ण हयी रोते ये ] इसी 
याते कौ ध्यान मे रखकर -धीमोश्नजी मे" अपनी कविता का आरम्य महामा 
गाधी षो चुना, र धरखाने के धरन रे छम्य मे इछ प्रकार निग्ा्कित 
जसी छन्द ट्स -- ॥ । 
साध स्वल-साधन का सार सत्या्रह वर, 
साहसी-सधीर समरन मे श्राया है। 
समता न सम दि यान्ति-सीस सुधातीटै 
सत्य-साधना से शयं स्वको पिसाया हं ॥ 
ससिनसमुद्रे से स्वदेश-तररी "वो सि 
शक्ति पे स्वराज्य-कृल-तक रात्रि लाया! 
शाघ्रु-शिर शप्र-पन, सेवर समाज का हे 
: शृन्धी ने स्तत्र का युस ' सरसाया हं ॥ 
, धरना वरते क्षी धरमि धसकन लायी, ९ 
ध्यान, धरिम धुनि धरे मर जाने की। 
धीर घरि तान मे, धीर्‌ धर पाये सव, 
धारना धरे है धरार्धीत समने की॥ , 
ध्येयधुनि! धारी धरकाये बुर्धु्ी देते 
£ भूमन्थामतसे ही धार धारे वीर षने की। 
धूर! धूर्ति घाराधर ओ धरातल ई, 
#॥ धन्यन-धन्य भाभी धन्य धूरि धरठरने स्री ॥ 
स्ख के अनुद गुण, ति, अलसार एव छन्द का का भनोरम खगस्य 
ह) मपा मो का बरावर साथ देती जातौ टै) खायदी खाथगुण एव षति 
उषस उतक्थ बढा रदे ए । अन्विम छद के खाद्य पर्‌ ग्ध दोकर दम तो 
यतँ तक्र कदने को तैयार द कि यदि विधि विदम्बना व्च मोदनजी फी सभी ~ 
स्तन्य टप स्ये जातीं भीर केवर पेटी एवे दो चार दृद उपलब्ध देतेचोभी 


५ 


~ ^ "~~ 
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कविय कौ गणना मँ उनका नाम भनामिकठा प्र आता, ओर कन्येव मे 
उक स्यि वष्टो स्यान घुरक्चिव रता जो आज हे । 
जम दशके कोने फो ठे सत्याप्रह सभाम की स्याखा धक रही थी, तम 
मरा भारतीय वीरगिणाये कते पीठ रद उकती था | यह करे सम्भवयाकि 
पद्मिनी पय हक्मीबा की, परतिनिधिर्यो मदासमर यदचते परङ्गगृल रत । 
फल्त इन वीप टलना ने अपने कमल कोमल वयश्चस्थर प्र दारण 
इुनारिका के परदार सदव ष ल्म पर पीठे पैर म डाय । मार्य रसनायै 
धन्य ह | यद कार्ययं उनके अनुरूप क्षै था । एषी धीरगणा्जो फा यथोगान 
क्ले मला कवि कषे बश्ठोच कर सक्ता था} श्ल्त उने अपनी 
भोजस्विनी भाषा मे इनका यदमोगान इव अकार किया ३ । देखे -- 
दासता कै बादल फो चचला-सी बीड वली, 
तुखद स्वराज्य की ग्धा सी भन निकली 
धोने को स्वदेशा शी कलक-कलिमा को मानो, 
श्रोजमयी वीर््तिमा-सी वन मिक्ती॥ 
दल दुट-दोहियो ॐ, दुग दुराचारे के भी, 
दलम को देकर दुर्गा पती कन त्रिकली। 
दिनि केर भ्रव लर, रिदि-पिदि सत लष 
क्योकि श्रबलाै, सवलप वनं निकली ॥ 


मेती सुमनो सै -तन सुमन दुलार वी, 
ग्रफि की कला ले, बलाद्‌ वन पिकली। 
पला कही चला, श्रजल श्रचलों मे भरे 
जालिमौ करो पचर की शिलां वन निकली ॥ 
पत्रिनी रदी तो, ल्मी बाई वन जाती कटी, 
दुल-न शाड ' चपल वन निकली । 
पन्य रणु-चडी-सती अरचड श्रवते चाज, 
देय दोहियो सी है चिताए व निकली 
कवि फो अरदो परमारमा विरोपय कि देता टै बह विदे षटि मी देवा ११ 
अनेषाधारण जदो नैतिक घटना के (नरीश्षण णो भिक मष न देवा यक्षं 
षवि उन्दी पटना शो अपने शषटिकोग से देखवा ई ओौर उने घम्बभ प्र 


( १) 


विश्चेष यात भी कृष्ना २} पुष्यहोया भगवती मागीरयी खी धारं मे कितने शौ 
भर््मप्राण लोग नित्य प्रतिखा करते टै जौर धद्वापूयक पुणाजलिभी 
मर्त पर्वे, परक्या क्ठीने धाराम उपेखा पूर्वप वषयेषु दन 
परमूनोमोमी देवा ष जीर उ्या कारण सोचे पञ मीर उठाया! वं 
दुभग्प पर गरे फयियो द्या तो आद, पर जब उने कटि कवि 

पतेव्य प्र ध्यान दिया तद उखकी दया सष्ठतुमृति मात्र रद गदे। देषिये-- 


श्री फे लीचन-बिदु से पुल, 

नह्य के श्रगार सजाया न द्ेता। 

हार हये अ्रमियों के मिलते उर, 

भिवेता-भीति बनाया न होता॥ 
या मन्द - प्रलोमी सदा, 
अमरावती को सरमाया न होता। 
वे - प्रवाह, प्रग -गदी में 
प्रसून किसी ने वहाय न होता॥ 


यर-वन्द्र-मरसीषियों का धरा क्र, 

षरा फे चक्षेत्र समन रहे। 

सह रोप ने धात्र, नक्त वरे, 

रिलि फै दिल मे श्ररमान रहे॥ 
तुम लाडि लाल मेन स्थली के, 
जग मेँ कमि के उपमान रहे। 
श्रव जीवन - जीवन साय वहा, 
क्यं शान के रोप निशान रहे? 


कयि क़ी दष्ट कितेनी पैनी 1 हन प्रवाहित प्रसूतो ने वास्तव मे रुस्तम 
अपराध किया है । इन्दोनै पण्डिता विभावरी फे लोचन वारि विदुरो से लान 
कं्यै शगार किया दै, अयन्त अभिखपा पूण दौ प्रेमी दयो को कमी मिलने 
मरं प्यारे जौर खद यदी विश्वाखधात्त की यातो यदद वि श्दोन 
मधुोभी मधुकरो को व्यय दी श्रम मे दार रक्ला ३ । पे घोर अपराध के 
त्यि दन्‌ भसूर्लौ का येयरवादी $ खाय जल प्रवाद क्य देना षी नितात समी 


॥ ८ २९ }) 


श्वीन या} यद पर कवि! ने एणम6 1०९0९ का पूरणस्य से निवा फिया 
४ । श्ररकमा चाड जितनी ल्यवष्यमई सपमा धारणं कर ठे पर अन्त मे वह शणा 
कीष्षिसे ही देखा जताहै। 

हमारे कमि के हदय सागरम रष्रीयता के भावो कौ उन्ताछ तरगे उरती 
ह रहती £ ओर शी उदात्ताय से प्रेरित शकर बह रष्रीय वीर का ययो 
गान करता रहता दे । देखिये -- 


एके अत्ापसा पल्लवे शरासनः 
केटक-ता् ले शाद्‌ न हेता) 
मँ मी शिवाजी - समान कमी, 
अरयाद तर्थवं याद न द्यैता॥ 
शीश तदा परदार स्रा दे 
जग-बधनते भी श्रजादन होता । 
ह्येता स्वदेश -सनैह न तो, 
वह जीवन मे वरवाद न होता॥ 
परस्तुत रविता मे "कवि ने प्रतयक्षरूप से श्रिय उुसुद कलधर महाराणा 
प्रताप जीर सुद्रारकार के द्वा सरदार मगतसिष्ट प्रय चन्द्रदोखर भजिदे की 
ओर सफेत करके अपनी बीर पूजा श्रण्ति फा परिचय दिया है । दे, जाति 
प्रयसष्के प्ति पर्‌ मर मिरनेषाके पीर फी स्मरति को चिरस्पायी यनाना 
छै चधियि। 


प्रवाहित प्रम्रत का अघ पतन भी क्विने वदी मामिक्ता फे छाय दिखाया 
६} मार्‌ शटगखन खे स्कर यद्यपि बह देवेन कौ घीणापर गिर, प्र च्च रदषर 
भी उष्ते फोट पुण्यस्लय्ये नं हूभा । बहम खे निरकर उठने पिर दइदुमतीका 
तर फिया ! द्यी मपय जनित कनक कालिमा फो धोनैके व्विष्य दतखों 
मखपरा! ओर अन्मे चिर शन्ति टदे शे च्वि षड येठे प्रशान्त 
प्रदेशमे जा रशे जरौ पर युपर शन्ति का शालय निवाख ३, र्ते पर अनवर 
उशन्त दवा रष्वा टै, जर्यो पर उषके यधुर्जो वी एय्चद्रमाकीभी कन्न 
कील दीं चेती, जर न्ति तथा अन्ति काक्होनाम मीन । णर 
य ररस्ववाद मौ सुद्र द्वन ट { देवि -- 


८३५ ) 


तम मार-शरासन से सरफे, सरके , 

चर के वल जा रहे प्ै। 

उत्त नारद्कीर से यारिगिरे, 

श्रज-मामिमी-वातक शा रहटेद्ये॥ 
दथवा चिप वीचि मे बीवियों के, 
रिज-पककलक घुला रहे हौ। 
वत, सजने शान्ति, परसून(ध्द्ातिसे, 
आत अ्रश्न्त कोवा रहे हो॥ 


पडती पराई कसी की नही, , 
यसती मे यसी पुस-शान्ति बर्हा ईं । 
सतता नत्त वतत दिगित र्मे 
अयुश्रो की क्षय कात्तिनही है॥ 

, श्रभिलापःकिहीते ह बारिक्र जो, 
शशि परी चह वमित चन्ति नही है । 
उतत शात्मरेय क्रो णारला 
जिते कर्टीक्राति शर आ्न्तिनहीहै॥ 


आशया पाश्च कितना जयि होता है इसी टदता कौ यद्यपि हमरे पृर्वव्ती 
कवि ने भटीर्ोति प्रदर्ित क्यार पर श्रीयोदनजी नेभी श्व पद्‌ भहत 
ही एच्छा रिटि ३ ¡ पदिठे एम यरो पर सुस्ठ कवियों के भावो फा उल्लेख 
करते, ऊर पिर उनकी लना भीमोहनजी की स्वना से करी { पाठक 
देगो कि सरमे भी कमनीयता र 1 


६ ्रारावध कुतुमतदश पआयशोह्यगनानाम्‌ | 
सद्य्पाति प्ररि ल्दय विभियोगे रूण्दि॥ 
--फालिदांह 


, शणशातन्तुन च सथयता सीष्वयुकतेदमीय" । 
प्रारत्राए कथमपि करोत्याथताद्या स एक ॥ 


म्या परस्यै सतिनेवनपै कवी शरवप् | 


८३१ >) । 


इन मष्टाकवि्यो क भ्या पाद्य ने उ्रयथो के कमर फोगरङ हदय फो 
वियोग भ जिल रक्सां ट पर श्रीमोदननी के आच्चपादय के सेर देसिपे :-- 


प्रीपमन्ताप मे दीन शरित्तान, 

तपा फरता चित्प लिये भार है। 

जानते नतर - विहीन जिते निषि, 

श्रौर श्रप--श्रनाय--श्रषार है॥ “ 
जीविन -परथ- गिरा दुखी -जग 
मानव का वू सदा उपहार हं। 
प्रापति - शस्तुपि - जीतन - पोत की, 
श्राया हमारी वनी पएतवार ह॥ 


फोमल-छमना शी कलियां नुग, 

गमूथती प्रेम क्रा तार लगा कर। 

कौट-कलक लगे न कही, 

रखती उर-अचल ही मे दषा कर ॥ 
साल सयोग की टकम मे रसा, 
फाल ने कितु दिथा उलटा कर। 
पार करी मुम भवा-ष्िषुसे 
आदा - पहेली समाय दिसकर ॥ 


की वन्द ही बन्दियाफे सेय, 

व्र मुक्ति फी युक्ति सुखा रही है। 

खग जीवन - मोहे - समस्या ररह, 

उली उसे सुल रही ह॥ 
सृत,से बिद्ुडे पिता फेउर करी 
कलमी वाञ्व्वषि दुन र्ट है। 
भव-मीर मे मूले श्रमी उन्हे, 

\ यह श्राया समाये सुरा र्यी है॥ 


प्रसगवद्च कवि ने आद्या री आलोचना मौ फी षि ठीक री) जाये 
प्क का गुध्तर उत्तरदायित्व यदी टै कि गुरुके दो खौरश्ु के मी गणौ 


की प्षावा करे | देखिये-- , 


( ३३ ) 


जय॒ मजु - भयफ कलक लिष, 
तुम श्रा । कल्के से साती चहा। 
मिते पकर हो तुम मे लय गि 
सयोग -सुरा गहु दाली न्ह ॥ 
कय वषि हई क्रि की तुमत, 
वुमगे भसौ जीयनसप्याली नरह? 
मततवाली हुई दुनिया तुम प, 
तुम तो ज फित्ती क्री मतवाली नही ॥ 
यस्ेविक्‌ मात तो यह ६ै कि सार की को टत एव कोटं भी पोर्पमय 
निमाण गुण दोष के खम वय से बचित्त नही है| अब्र धिधु जैसे विशाल हदय 
पितता का यशस्वी पुत्र बास्तविक कलक खे मुक्त महीं, तो मलाआशावी 
मया घात है | आश्चा फी खसे यडी यात तो यद्‌ 8 फि इस पर्‌ सार सारतो 
मतवा ह, परे यद किती पर मतबाडी नदीं ह । 
सष आर्धक कविता भी पने टाठकौ एक दीदे] इष विषय पर्‌ 
यपि भी ० जयशकरपरसाद एव हदयेशन्ी अच्छे ठे अच्छा ठ्लि चुके ६, 
पर एसवे रहते हुए भी मारे कयि व ओट मे एक यपूर्ं स्वारस्य देखिये -- 
ज्यो कलियों मेँ सुगध तना, 
शुचि जीवन में सुविकाश चिपाह। 
ज्यो मधु मे विपी मुरी हे, 
उसमे दमिता मधु-मास दिपा है ॥ 
मूक वियोग मे हक दी, 
तम मे भित र्माति प्र धिषा है। 
त्यो इन लोचन तू चि, 
श्र श्रौतुश्रो गे तिदित दिर ॥ 


जप साजनलयाम ली रसना, 
यन मूर नही कुक बोल सनी 
व्यथय प कोच के ताले पड, 
श्र वेद््मग्द च सौच् सकी 


( ३६ ) 


उर-कोप्यनत का वाणी कमी, 
दुलफे न लगा कच मौल सकी) 
तत्र॒ धु की हयी श्रनमोतत ली, 
उर ऋ दिपी वतिं टटोल सको ॥ 


ओ मी वास्तव में अप मदत जल्ग दी रखते र। अर्घल्जाकी 
ल्याम ल्के के कारय वाणौनूक हे नतीषैः वन्नेच के कारण क्षे 
प्र ताके पद जते द, जदो वाणीभी निश्यफ दयोकर्‌ हदय कोष फो अनन्त 
-मा्वो का मूल्य रगाने मेँ अतमर्थ शे जाती टै वदद ओष हदय के गुसतमर 
रस्य पौ शम्चल्ता ह) कैषा मार्मिक छ-दक्विनेक्ह्यर] 

भारतीय पनी पर मी कथि ने अनच्छे-अच्छे छन्दल्पिहै। योतेखमी 
स्यौक्षर किसी न किकी मदस्वपृणं घटना फो चिरस्यायी बनने फे लिये मनाय 
जति पर उन्म दद्य व दीपमालिका अपना निजी स्थान स्ते ६। 
भीमोश्नजी ने रामराज्यवारे ददाषरे फा चिन नदीं खीचा दै। उदनि वतमान 
वाल फे दौनष्न दशर चिन अद्धि क्रिया, जक्षविपमठा का राज्य 
1 एक मोर तो खानों फो सूखी सूखी गेरी मी नटी मिरती भौर दूरी 
ओरं पूजीपति विटासिता से मप्नदै। अथं फे इ वरिपम मिमाञन पर मरे 
क्विकेष्दयमे भीक्षोम उ्पचषो उठ्तादै, प्र वह्‌ रूष मैवी किसी 
करणी क करने का उपदेश नहीं देता परर परमात्मा से दपफो दूर्‌ करे षी 
भ्रार्थना कसतादै। 


कही यायु मर, भर वेद है नसूखा श्रत, 

रम्भाजु.-ोषा रही सार कर्य वहग 1 
कर्ही दीप नीके लियेटँ गलिसाते रिन्त, 

मर्तो वर्डीक्ा गा ह चा गहय ॥ 
चाहक नजर के,ग अरकेदै रच्छ 

कही नजराने के लिये ह लया पहर । 
रक्तक बने है ह्यय । मत्तक, पिमा है, 

दीनो का दशय क्या, उनका दशहरा ॥ 


-दीपायनी पर मीजषने बदासुदरख्दक्हादै दि इषमेकथि? 


५४2 


रषी ठाठ योथ खलँ ?। सन्देदाखकार की पुट देर इखके वण॑न म अभूवं 
सौन्दर्य उपस्थित कर दिया है देखिये -- 


शूर षूरहयफेचद्र विरा महीप याकि 
हीरक-प्वालो की ह्वी रवली सजारं है। 
मूमि प्र्‌ शाके मुत्काईं कमलाह याकि, 
मेदनी ने माला यज-मोपिो क रहै हं ॥ 
दयोली श्र षर की जली है द्वारद्ारयारि, 
दीन-जतराला माला दीप माला वन श्र हं। 
ह्ये गयाद्विता हेम-केपकरा कुवेरके या, 
दीष्रि दिवालो मे दिवाली दमि वई ई ॥ 


सार फी विपमता फा भी क्विने बादर युद चिर खीचाद। लेष 
दूरं षी भिी भी गतिविधिषा निरीक्षण अधने दटिदोण से करते 
1 सौर उनका मनमाना अर्थं र्गते ट, जो वासलविक्ता से पौषो दुर रह 
टै । घनता के इर दूत ्टवोण फी षड आलेचना ४ । देपिये -- 


मोटे-नुय पि, काच के भावः 

माव ने मङितोल स्यि है। 

गुलिया जग की उठने ल्य, 

भूल से गो दिल सोल दिवा है॥ त 
ष्य न यहं मन नरे न्ट, 
मने षठा क्तिमने फन मोत शिवि दै। 
कुस्ट षो तिगरा अीपन मे, 
हैत के स्ति ते यरि योल दिया हं। 


मारे ्पिषापोरायिक्छानमी कफम (ष्ट) प्रव शयिता निन 
नि न्यर्‌ फया्तो स खमापश्च पवा यया टे उने उषे पिष धभ्यमन 
का पता चय्ादै} निप :- 


(2) खप माटिष्य मे रद्य फा हाय, 
टरा कवि चि दा धि 


{ ५ ) 


(1) नाथ्‌ † जित्त भारत फी भावमयी भूमि पर, 
मक्त-भावनाएँं मरन को दिया पहरा । (ममास) 


(ष) लास्रो लूलनास्रो का सतीत हरा जाता वही 
एफ फे लिये ही ज्यं रयु किया गहरा ॥ (घ्माख) 


(र) द्येता अनय नग न, शेष 


षरा छने शिर यों धर लेते। (कमार सम्मव) 
(९) श्री रघुनाथ मी रक्र्राप के, 
तौ युम खड मन यों कर देते॥ ात्मौगि 


श्री तुलसी शव काठ प्रमान के, 
सपे की रन्यु नयाँ धर छते | (गोप) 
राश का श्रजन श्रि में भ्रजित, 
राहत पेम च जो कर लेते॥ 


( १.) श्रवभामिनी-पातक श्रा रहे हो-(खवर) 


(र) दल दुट्रोहियो के, दयं दुराचारो के मी, 
॥ दलने फो देवी दरया सी बन निकली ।-- (देगौपए) 


(ण) जव मसु-मयक कतक लिये, 
तुम श्रि । कलक से साली नही {-{भोमर्पयवक) 


शय प्रफार फो यहटुतेरी अन्तर्‌ फयामों फा समावेश कयि फी सवं प्राचीन 
प्रसर्‌ परतिमा एव बह्ुशता का परिचायक दै -- 

णं धी मोध्नजी ने धीररष के सुन्दर छन्द कटे ६ वद परण र्ठ फे भी 
सन्दरतग्र छन्द कटे द । अरुत छन्द मे पक सदय विवाहिता विधवा का विध 
कित्‌ मिया गया दे । कितना दयस्व माव दै शे पदकर 


प्रीतम ~ मे = सुहाय ~ (१ ए 
अमी भरपूर र 
द्प॑रना असिक सुख देस, 
दिगाद््व्यर नो रर पं 
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हभ मे यय परा मितका, 
उसका किरि दाथ न जोर पर। 
थी उर श्राशा मिले मर फे, 
मरने बली, किन्तु न योमर षरई।॥ 


प्रमन्सुरा वचसन्यालियो मे भर, 
जो नित मनु प्या फरती हं। 
कल्पित-सीमरित से जग मे, 
मुस-खप्न-तमापि लिया करती है ॥ 


दारि लोतन-वारि के मोतिम, 
निर्मिति हार किया कती ह। 
जिन की पिेदिका मे, 
तमे देख के श्रे । भिया करती ईं ॥ 


सपिप्रायारोदितिदरति रविव्रप्यदद्य त्तर राभचतिति 


॥ 


यष्टा पर म फदणरस के दो न्द ओर उदूत के दै -- =, 


केषु मेदे “पनीत” लसान्यो नही 

गहि मारे ही ताल मे बोगी गई । 
मही मैया विहाल मरी सी प्री, 

यह श्रूनरी लाल र शरीरी न ग ॥ 


श्र प्तैमे कोड ससी तह श्राय कै, 
घो सुभाल की रोरी ग । 
नहि नेक करन जामि पन्यो, + 
गहि चरूरी चराक द पौरी गई। 


“परीत 


षर्‌ व्याह रष्यौ किरती ललना, 

सिमिमके मनौ पट पै परक । 
ुर्हिरिन अह लिये चुरिया , 

सष्टसा सधवा उत्त उन्धिरई | 


( ४० ) 


मिधवा नवसाल क्री रोय 


क्य 
मोहि कहे नही वुं प्ियई) 
सखी मोली सी जामि न बोली 


मविट्यसिनि सा तयं भरि श्रारई। 


- अश्वात्‌ 


अन्त मँ म परम पिता परमात्मा से प्राथैना करते द किवे श्री मोदनजी 
शी प्रतिमा को वैखा टी उत्तरोत्तर उत्कप प्रदान करते रहं जिससे हमारे कयि 
अपनी सुुटित स्वना से मती के भण्डार को मस्ते रहै जोर खाय ही सथ 
आतृूभाषा के गौरव एव दी के अभिमानी यने रहं । परमातमा से उदीय 


मान सा्कयि को दीर्घं नीवन प्रदान करे ! 
यनद दरनिङ्ग स्ख, शरसी | श्री दरदयाुसिष्ट, 
भ्रयाग सभ्यापफ 


1 


वि 
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इन्पा पाणो मेरे द्वार चदे, उसे, यष मित्र छ्ििबदकरङे, भौरकिि व 
सक्ते न दिखा ॐर, जिसे मै पिर परिवत॑न न छर सदु, छपा दे 1 मही.ुमा मी 
भौर यद सब्मह भाप छोगों फे सम्मुख भा गवा । भतषएव, इसके सयुपस्थिव 
कोने इय भेयं, वस्तुत युषे न षोकर, पथम ची भगवती भारती को टै भौरफिर 
मेरे मिश्र भी महकपि यचनेशा जी रे सुुग्र कविवर प° रामङमार जी मिभ 
“मानसं"को है, जिन्होनि दैन रचनां को, जित समय यदमेरी रसना से गिकटी, 
डेपनी से नही, सम्रहीत किया लौर इनके प्रकारक मद्टोदयं को है जिन्दोने थी भरणी 
छाती के घदयोग चे प्रकाशित कर भाप रोर्गो के सम्युख उपस्थिव किया 


युषे मी दरं देख कर वृक भौर धारिकं सुख येता है । भाधिक इष 
यि किय कों छाय विदेप नह इुभा। साहित्य ॐ सवन मे को सिरे 
रमाव्ी न भा, रेकिन मेरा यद देता विचार भी न था । यद्‌ पदि भि्ोँफे 
सच्यानुष्धढ तो गया ठो सुते सतीप ीषै। ओतोदसे ऽके स्थि एष 
स्राधारण प्रणति षी समक्षवा है । 

छर षदे प्रिय मिघ्रौ मे य॒न्नसे यह भाप्रद पिया हे रिप पाष भताद 
कै दवारा द्विम्दी सादिष्य-सदन म कम से एम पक महाकाम्य, एक लण्डकान्य, 
युक गीतकाभ्य भौर एकः सुक्तावी रच कर रख । यद विषार युद्धे मी धा 
भौर मासा षै छि निकट भविष्य म क्षी मप महानुभावं के सम्य, यह विचारं 
शयं रूप म परिणत द्येकर भा घायगा । 
\ दौ शब्द्‌ सुचि भपने सुयोग्य भालोचकों सेमी कहो ह। परिकेते यह 
द्गि भाय भारोचरोकरो माखोचनाकेषिट कान्यकीदे पुस्तं भिर्ती ष 
भिद कियो ने विचारपवंक छि ह । 2 धस्ते उन्द नरी मिरी, जिन्द वाणी 
के भसादु-स्वरूप भतिनापराघ्च सुकवियो ने सिवा नी, दिन्त दरवो ष्टी कपर चे केवल 
कष्ठ भौर घुनाया है । दसख्यि भारोवओं णे इसका ध्या रद्रना चाषठिये 1 
ङी कै षवि काम्य फो यड़ी कटा, कषटसाध्य षस्त तथा मयलन पाठ मतिनादी 
मिष्या दोगी 1 मेरे रिष्‌ विरि वमा कम एषा से, यद यक एदल नौर 
योद्वक की वस्तु है । सम्भ दे, फोदं इसे भतिशयोष्ि षदे, कन्दु पष स्पष्ट 
फथन दै 1 मै भतिश्षयोक्ति जानता टी मी । यह भहमन्योखि मी मक्ी, क्योकि _ 
रँ भयते छिये टी शूदता । यष्ट सत्य श्वमावोक्ति है, क्योकि विया ङी भपिषाध्ी 
ढेष्विक्डीग्देहै। 

पथिक भौर म क्या । भाङोचङ पकं जीव ह दूसरा दै । चैते कवि पक 
दूय देत है 1 भाखोषङ भी भधिकारं रता ह, दन्द कदल भयुचर कासा, 


(-** 


अपने स्वामी मा स्वामिनी की माया, उसके माव, मोरउसकी सवि भादि े समने 
की चेटा करता ह । उसका कवय है कि वद सरस्वती ॐ, भ कवियों ढी 
रखना पर श्वी हे, माव भादि के समदने का प्रयत्न करे 1 ब इए उखपर 
भप भोर से सथिपात करे 1 का जाता दे दि, भागोचक कवि भौर कायं का, 
दन्कयकः थवा मकं हभ करता दै । दता हेया, एम प्रसते स्या 
अरयोनन } म यद्‌ समश्चते दै कि कदि सौर काम्य सीणावादिनि की दपा स 
सदेव उच्छृ द । उन्दे कौन यया बना सकता । यष केवर कल्पना ह, दम्भ है॥ 
यदमान समय भे, ऊठ नये कविरयं ने काम्य कने सेक यनां दायादे भौर 
अन पेखा करने से सादित्यनसद्न की शरी, हवधी ष्टो रदी हे। वाणीको 
कया पटु रा दे} प्राचीन काभ्यकारो पर, इन पवमादि पाण्डित्य पं, प्रशस्त 
कवियो के यग्ाके भाषौ नवयुवके दारा अनमंल भाप स्यि ज दै। उने 
मेरा यद कषा षै कि वे पुञय प्राचीन कथिर्यो छ भपवाद्‌ करके ध की ष््छा 
खोप, सब भोर से सड मोद, भगवती से नाठा जोड ड! देख, वे वस्तुव 
स्स्व फवि ठो सगे । जेसी वे सचना करते ४, यदि ये न्व रद क 
मीर कत्सिव प्राप न करे, सतकवियां के विचार उम रचनां के' सम्बन्ध मे 
सुन, लो न्द शाव होगा कि वे कविवा से किवनी दूर ४६1 यड दूसरी भाव 
वि यह मान ठकि जो हम लिखते दै, गते ,वदी कविता ध । अगर य्‌ भी 
टै, चो भी गाने के छठ नियम ह६। गा, किन्तु, गावें वे नियमालुसार। ओतो 
यदी समतता हूं । यसा कषा ६, “यरी सेक नदी लिसन कि लवुका देके" । 
दन नवयुषक कविय ने, बहुत से वाद्‌, भगवा प्रवाद्‌ कतो दीकटै, उदा 
कर काव्य ॐ सुखद सेन भं विवाद का वचन्डर उ्धा रख दै। इम इन वाद्‌ 
विषाद खो याद्‌ फरक, नतिवाद य़ मानते द कि काम्य वास्तव ने पाणीवाव्र 
४, भौर षिना याणी छी सदुपप्लना के प्रप्त नहीं कते सकता । यद गवति ५ 
शख स्थभावोषि षै, जिस वाद्‌ विवाद पर जो कोई षडे, उस वाद्‌ पर, उख पा 
छे घद एयिरयो फे कद चुने के वादं यहुत जधिकः सम्बाद+ मनुवावु न्दी, 
मेष्टौ प्रतिभा सी वी्णयादिनि फे कारण भावाद्‌ कट्‌ सकती है । दका 
खदुपि भपवाद नदा हो सका 1 युर न्दी, अनेद्ध कनि-खन्मेखन मे, दा 
दिवाद्‌ छिदि कर निर्वि रूपमे खिदष्ये दन्न दे। नि यद द्रसष्यि कदा 
छि दख सम्म मगर दख प्रकार की रचना केदेखमे वके भानन्द न प्ये तो 
मेदा तोय न} ऊ वो पडो कष्य दु, सो म ड्छावी 3 
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भन्त म सप्ते भपने उन गुणम्रादो मषानुभावो शो धन्यचादं देना षै थो 
स्तुत सरस्ववी-ेवर, एवि-काव्य-फडा प्रेमी तमा सदपरादिस्यालुशीकन फ मेमी 
1 सवं भयम भादरणीय कान्य कलछ-प्रवीण उक्दरं रमाश्करजी शठ “साक 
पम प्‌,ङी छिद्‌ मे सं सम्रह ङी भूमिका छिखने का जो कट उडाया है, उसके 
दिष्‌ भ उनका हदय से भाभारी दु । साय टी मँ धपने सोही गङर वीतसिष्‌ 
ओी रामर दिष्टी कठेरटर, उर अमुनाप्रखाद्‌ सिह जी इनकमयेवस भागसर 
सथा पं० योगेद्रनायराय छ निनि समय समय परं सुमे मोष्मादम विया 
ड, छने उस शपापूणे प्रोस्सादन के स्यि कृत ष । 

त संग्र से यदि भगवतो भारती क्ती भी मच्छ को ङु भानाव 
भराष्ठ शेगा, तो भँ समर्भुगा कि मेश यद काय सायर है) साय ए, भविष्ये 
माचा षी मासधनाके षि, भीर भी ऊठ कल-कान्य सुमनो से सुसमिवे 
पूनोपचार फे डाने ष्ठा ्रयत्व कद य! । 


पसंत पमी, पिनयावनत-- 
भयत्ग (पोष 
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सरस्वती-स्मरण 


कनखी कर-कज विराजतः 
वीन सदा छविं छाजति दै। 
लोचन काज, शुभासन कज, 
सुट्स के बहन राजति दे॥ 
छन्द ~ नियन्य - भरी कविता, 

रिद्धि ददी निव साजति दै । 

+ मलुलमूर मोहनं के, 

। , मनमन्दिस्म्य विराजति दै ॥ 


_ -काव्य-नगत की मेरी प्रती छवि 
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प्रारती 


ठे वृतथृन्दकीदूव हरी द्री, ति 
थारु उरस्थल मै ध्र खया 
चाव को चन्दन, "जक्षर-अक्षत, 
कान्य-नदी-जल द भर॒ सया ॥ 


माव - प्रसून, रसादिक - रोचन, 
~ केवर सचित भ कर पाया। 
मो । प्रतिभा फा मदीप जगा य, 
आरती मोहन लेकर आयां ॥ 


(ह 
(= 


| 


र्ध 


॥ 


तनि 


कामना ˆ , ` । 
चदे वरदे, दरदै,दुतू 
"अर्दे नव-भाव, दया कर दै। 

' करदे, कर्‌ देकद्‌, पा ठी, 

“ अय-क्रीट दिरोपरि तु धर दे॥ 


धर दे फ्रि चान कृषा म अव! 
उमग नह मन मै भरदे। 
भर्‌ दे फिर मात-त्कि्भार्‌, 
वने कवि-विशध यही चदे] 


यु. दुर्य 


उम क्व व्व भ्णर्‌के, 
पस्य त सरभो न। 
प्ट्फयो 4६ क्स्जनी न 
सृथाणर्दैस्ा दम पय फरं॥ 


पश 


कविता 


जिते न प्रकरित विधहुमा , 
म्र्तिमा की प्रमा का भरभावही क्या? 
जिससे न अजीव सजीव हुए , 
कविता-सुधा का सरसाव ही क्या ? 


चिक्र न चरचर चेरा हुजा , 
चहु चाहना क्या वद्‌ चाही क्या ८ , 
जिससे न स्वदे स्वतत्रे इया 
वहे मावना कया, वह भाव दी क्या ॥ 
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कव्‌ 


~~ 


भदाशक्ति कै प्रति 


मदा णक्ति दे महारक्तिरमो।, पिरि सै सुप्त जगाश्रो । 
मव स्फ दे सुक्ति-मूतिं अय, मक्ति-भव उमगश्रो ॥ 
देश-तरी भव्-भार्मरी इस , रमय - सिन म डले । 
कर्णधार वन पार ख्गच्मो, जग रिरि से जय ये ॥ , 
; > म , > 
जान मार्ग-म-कर्म-मागं वर , भक्ति - माग दरसाच्रो 
जगरूक्त्ता दौ अणु-गणुमे , सुधा ~ धार सरसासो ॥ 
दर दो दैन्यदैच, कल्याणी ।, अम त्रयताप मिश्रो । 
अष-क्षारिनी, शन्ति-शालिी , यह तम - तोम हय ॥* 
> + > - > > 
शोकनदारिणी, धर्म-यारिपी , भय = निवारिणी आजौ । 
सत्य - शिव ` सुन्द्रमय जव, वद्द हस्त स्रो ॥ 
हम मूके, भव-चक्चारिनी |, पर्‌ ठम यो न सुराग्रो | 
विभयसारिणी ! विजयि, हमको पुन रान्न ॥ 
> : म ~ ॐ 
जय पेशववय-शारिनी माता, विश - पाडिनी श्ान्नो । 
कार्यकारिणी, लोक-तारिणी , मव - विहारिणी घ्नो ॥ 
जय कारी करारिनी माता, खड -माह्नी अश्र 
जगततारणी, विभवचार्मी › धर बरहि” कह जान्नो ॥ 


^ त्त 


कवि की कविता का भत्व 
गीता के अधारर्मेन, भेरुके प्रसार मे न, क 
विध - विसतार भे ' न सुरसरि - धार मेँ। 
व्दति के तरम न्‌, रेष-कुफकार मेँ न, 
त बाड -वगार मेन प्रख्य -प्रार मे॥ 
चाप-सक्र.वार मे न, सिवा-तटवार मेँ न, (7) 
गज की गुहार मे न दरि-भवतार मे। 
आती है विचार मे न, शक्ति क्या मरी हे देव । 
रती-स्पूत भजु - तेरी कव्य-धार भे ॥ 


फवि 


9. 4 


मकह्द सरोज -स्यँ मे छ्य, 
५अपने मनसे दी लिटा कत्ते है। 
निज जीवन ओवन-साथ स्थि, ~ 
~ ुपमा-सने मत दिखा कते ६॥ 
फिर क्यों यह स्वार्थी मूढ मिन्द, 
न॒ मानते, दौड मिस करते ३। 
कवि-कंज, खगन्य के तन्तम से, 
यु्-चर यो दी सिाक्से &॥ 


(८२) 


शता ह श्रफश्च प्रदान जहान छो, * 
दीपकसां ज -रा करता है 
उप श्योर क्यो जीवन्‌ को पवना, प 
स्थि प्वाना चल करता हैः, 
कविततमय विधके सओँगन म, 
५ * जो कलाय की-मी कलय कर्ता है । 
क्वि सा स्वतत्न पुजारी चना, 
सदा दूरौ का ,टी भला कर्ता है ॥ 


ी 
॥ 


कद्‌ म्व 
8 २ ) “ 1 


सिंच जप से आप दही जता त्रिलोक, 
~ अदोक हो शोकं भगत हभीं है। 
सदियों के प्रयु प्रदेश मेँ जागृति 
अग सदा सुट्गते हमीं ह ॥ 

मव-वन्धनसुक्त चने प्रहरी, 

जग रोता जलै, व्ह गते टमी ३े। 

वन चन्द कही, कही भूण' टे, 

निन प्राण की वानी लगाते टमी है ॥ 


~ ^ (6४) 


फेवि एक कला दिखला ठे जः 

वँ शीश अनेक श्या रते ३ै। 

रवि-चन्द्र विमोहिति हो दिन-रात ही, 

मौवी भरि भरा करते दै ॥ 
टत विदव-विमोहिनी वीण-त्ले टी, 
चराचर अकि छका ऊरते रै । 
यढ मानना लेगा किं वेभेप मी, 
यहा नित्य वना जी पुँका करते 2॥ 


भारत की देषि्यों 


(१) 

दासता ॐ बादर को च्चरा-सी चीड चरी। 

सुखद स्वराज्य फी प्रमा सी बन निकी) 
धोने ऊ सदे की कलक-फान्मि को मानो 

ओजमयी वीर.-प्रतिमा-सी चन निकरं ॥ 
द दु्ट-ढोहियो ॐ, ट्गं दुराचारो ॐ भी, ^ 

ठल्ने को देवी दुर्गा सी वन॒ निकस) 
द्वित फेर भा लाये, श्द्धि-सिद्धि सन रर, 

क्योकि जगण, मगरसरपु वन निकला ॥ 


९ (२) 

मनो सुमनो से तन सुमन तुखार्प वी, 

शक्ति री कटार ठे, वला बन निकली । 
चला फी पचरा, मजर अचछे मे भरे, 

जाल्म को वज्र गी रिरे यन निकर्छी ॥ 
पृथिनी कदी तो, ल्मीयाई वन जातीं कदी, 

दुख-थन फाड चपला यन निकला । 
धन्य रण-वदी-षी भचदी अप्रसर्पं जज, 


दोय फी 2 चित्प बन निकली \ 


१ 





९ 


= ग्यारह 


विजया दशमी 


(-१ ) 
जाई 4 जसुर-भाततादर्यो की सेना जव, 

देव-दविज-वन्द सीर दन्द-घय छै थी 1 
छाई 4 निरा अघ-बोष कख ग्म ही म, 

महारत्रि रावण.मिधा की स्पे ' 4 ॥ 


पार थी शरण अशरण हो विभीषण ने, 
सीता-सम्पदा के मिलने की घडी आरै थी। 


आई थी, यदी थी दनी दमी की तिथि, 
दत्य-दलने म दीनवन्धु की दुराईं थी ॥ 


(८२) 
कोमल-कटेपर-कपट-परिषान सने, 
द्धि मे विनाश-तम कैसा धरा गहर * 
बान्धक-विरोध-कोध-अनुेष-बीड ^ 


भीषण विभीपणपने का केतु एदरा ॥ 
भायप भरद कान भारत महीमे मूर 
पटू पटं का विपल्य जर छर । 


माध दासता से मारतीयों के छुके ह नाच } 
खाली हाथ दरित मनव क्या दद्दर * 


= प्दट्म्बे 


~~ 


(२३) 
फटी आयु भ भर पेट है न लखा अक्त 
रम्मा-मजु-पोपा रहा सारी शद स्टरा) 
कृहीं दीन पानी के स्यि है बिरुखाते किन्तु, 
कदी तो वरडी काना दै चय गहरा ॥ 


वाह ननर कै, न जरके है रचक भी, 

कीं ननराने फे स्थि दहै रगा पहय। 
रक्षक चने ई हाय } भक्षकः, विपमता हे, 

दीनं का द्चहरा क्या, उनका द्यहरा ॥ 


(४) 

माय | जिस भारत फी भावमयी भूमि षर, 
भृक्त-भावनर्पि भरे को दिया ष्ट्य। 

राखो रुटना्म का सतीत टरा जाता वही, 
एक के स्थि दही जो रण करिया गहरा ॥ 

छातर-तेज-दीन, छन-दीन, रस-हीन वदी, 
८ जिनका प्रताप-केठु व्योम तफ फएदरा। 

श्मविं आप फिर तो मनदेगे दशहरा भी, 
काल ने पिपत्ति-मिन्धु क्येकरि दिया र्ट्य ॥ 


तेरह " 


दीपावली । 
चूर चूर दो के चन्र बिखरा मही घ या कि, 
हीक-मबारौ फी दी अवी साई है । 


भूमि पर्‌ आके सुसकाई कमला हैयाकि, 
भेदनी ने माला गज-ोतिये कौ पई टे ॥ 


हली अन्धसरर की जटी है द्ास्ार या नि, 
^ दीन-ज्वार मारा दीप्‌ माला बन आई दे । 


हो गया दिवाला हेम-कोष का वुतेर के या, 
' दीपित-दिवारो मे दिवानी छवि छाई दे ॥ 


3) 


|` 


| 
म 
| 


| 


= 


प्रवाद्ितं प्रस्न 


(१) 
ओस के रोचन-विन्दु से पूर, 
नहा के गारं सजाया न दोता। 
हार ह प्रमि के मिलते उर, 
भिननता-भीति वयुनाय न रता॥ 


था मकरन्ट -भ्रखेभी सदा, 
भ्रमराबली को भरमाया न होता। 
यै - प्रवाद, प्रवाह-व्दी मे 
प्रसून किसी ने बहाया न होता ॥ 


(२) 
दट-च द्र-मरीचियो का परा छर, 
ध्रा फे मक्षत्र समान रहे) 
वह॒ दीष नक्षत्र, नक्षत्र बुरे, 
विरि कै दिरु म अरमान रहे॥ 


तुम सिके शारु वन-स्थडी के, 
जग मे कवि के उपमान रहे। 
मव जीवन जीवम साथ वहा, 
क्ल शान फे शेष निशान रहे 


भद्र 


ऊ्द्म्ब 
(८३) 


ˆ वसुधा प्र्‌ दप-सुधाकर-पुप्प, 
उदी अमरो से उतरे गये। 
फिर बृन्त के दोकैमें दोतित हो, 
सिर माली-करो से उतारे गये ॥ - 


रिव-्ीश्ञ चे, न मिली वण वान्ति, 
एुजारी - करो से उतरे गये॥ 
सर्ति म बहाये गये जन, तो, 
मव फी लहर से उतरे ग्ये॥` 


(८४) 
दुम मार-शरासन से सरके, सरफे, । 
सद कै तल जा रहे हो। 
उप्त नारद-वीणप्ते या करि गिरे, 
अन-भामिनि-घातरु आ रहे हो ॥ 


‹अथवा छ्िपि यच मे वीचयो के, 
निज-पक-कलक धृला ररे दो। 
चस, स्रोजने शान्ति, पून | यरान्तिसे, 
ग्रन्त प्रघन्तणोजांरदे दो ॥ 


प्रलह 


कद्‌ स्थ 


(५) 


जं उच्कि म॑ सुनाय का दाय, 
कडा निजे जीवनं ठन किया) 
जयमारु बना उर्-मध्य चते, 
मम॒ ओवन-सगर ठन दयापा 


पिये करं सीय ने दूतत सुतर, 
हरि आ रिरि मारुदै मान गया) 
जय ~ मारु ~ विहीन - स्वदेश - द्य, 
रस्खि जीवन - साय पयान पिय 


(८६) 
पाके भताप-सा प्व यासन, 
कटके - ताज ठे शाद न दता । 
मे भो शछिवाजी - समान कमी, 
यरयाद तथेव अवाद न होता ॥ 


शी स्व॒ सदार सा टे 
जग-बन्धन से भी जनाद मे होता । 
होता स्वदे -सोद न त्तो, 
पटं जीवन मेँ मखाद नृ दद ॥ 


1 813 


कद्‌ म्ब 


(७) 
परती परार क्रिसी को नही, 
वसती मे वसी सुख-शान्ति वही हे । 
वसता है अनन्त वसन्त दिगन्त मे, 
बन्धुं की क्षय कान्ति नहीं दै ॥ 


अभिराप-विहीन दै बर्कि ज," 
शि की जह धूमिल कान्ति नटी है । 
उस शान्ते को जा राद 
जिसमे कही कान्ति त्री परन्ति नही दै ॥ 





शहर 


र 
0) 
| 


प्रणत 


(१) 
निक््वर नीव विरचिके विधि कौ, 
भीति म॑ सोक अनित्यरही दै - 
"आदि सै अन्त का मेर मिग, 
सुर-मानवं सग्रति नित्य गही ह ॥ 


भाग्य ते सीप फी मुक्ता अनृएम, 
सम्ब पन्थ का माने मही दे। 
गर्भं म अके निश्च चिपी, 
यस श्राया महान अनित्य वही द ॥ 


® क) 
मरोपमनताप म दीनं किन) 
तपा करता जिता स्वि मर हे! 
जानते सेत्र-विहीन जिसे निधि, 
शर अपग--दना--त्रार द ॥ 


जीवन्‌-पन्थ-निरद् दुसखी-जय- 
-मानयका तू सदा उषहार दै) 
आपति - अम्बुधि - जीवन - पोत कौ, 
श्र्षा हमारी बनी पत्रयर दै 


् 


फदट्म्ब्‌ 


(३) 
भानु - मयक ~ मरीचियें म, 
कमी वारिद से श्चमती अवे । 
फेनिरु-सागर के उरं मै कमी 
निर्जन कानन च्सती अवि ॥ 


कर्को से धिरे ' पाट म, 
श्रलि की अवी संग श्चसती प्रवि । 
मेढ कभी मन ~ मन्दिर मे, 
शरि ते शिक वदी चूमती आवे ॥ 


(८४) 


ेन्बिलरिल्यै प से, 


सिाजीत के सूप मे तु वहती दै। 
हके कुरग - मरीचिका - सी, 
मरमृमि मे मस कहा रती दै ॥ 


बै 


२ 


तू तप से तप _ तापसी के, 
उमे नित दी दिम हो हती द। 


मोह म जीव्‌ कि खवरगुितः 
तू सै छया बनी रती दै॥ 


॥ 


कदुम्य 
८५) 

भर॒ स्यि जिसका तितखे, 

मनी वावी केरे दिया करती दै! 


कोकिल कंठ सै चक के कानन, 
शाप पुकार च्या करती दहै॥ 


क्यो चर्वी भी फटे उर को, 
निरि मे जुप्चाप सिया करती है ? 
शारो ¦ वु सवके उर साहस, 
दिफर पार क्या क्ती दै।॥ 


(६) 
क्यो मधुपी भी करद की, 
ध्वनि-गान मँ छेरिय-सी भती है 
र्यो मण्डी नया जनः प्रिद, 
पुनलिी मरीची भ्वी है2॥ 


क्यो पन दे पिपीलिक भी, 
नित सूधर-मापर्यी भी हैः 
अश्च दी मूक उट्-स्यर मे, 
अनुराण का राग सदा भर्ती है॥ 


एषि 


; [१ फदर 


(८७) 
जम भल मे पेटी, तिजारती के, 
तम॒ जारि , तदी ददता दै।, 


फ्रि सैनिक-यढ मै दाव्ी साहस, 
धाल्ती श्रुः , विचित्रता दै॥ 


1 


श वैय की भेष मँ वस्त कै, 

नित सेगियों से किये मित्रताणहै। 

, नचि साधर की धूनी में धूलि हुई 

। धति आश्ञे ! तुम्हारी एवित्ता दे 1 


(८) 
जव॒ मजु-मयक मलक लियि, 
सुम सश्च कठ्क से खटी नदी} 
नित पीकरदहो ठुम भँ ख्य विख, 
स्योगन्छुरा शद टली न्दी ॥ 


केव तक्ति इई की की तमे, 
तमने भरी जीवन-प्यारी नदी 2 
मतवाल्ती इई ढनिया तुम ध, 
तुमतो। रिती की मततवाडी नही ॥ 


ऋ्रह 





पीतम्‌ - मेम ~ शटाग ~ सिदूर, 
अभी भरपूर न जो म्र पड! 
दण-सा जिसका सुख देख, 
सिगास्खयर न जो कर प 


हाथ मे हाप धरा जितम, 
उस ष्ठि दाथ न ज धर पई । 
थी उर आशा भलि मर्‌ फे, 
मरने चली, क्न्तुन जो मर पाई 


(१०) 
चख-प्यालियो म॒ "भर्‌, 


जो निति मजु प्यि करती दे। * 
कसपितसीमित पे जग म, 
घुम-स्म-समापि स्या करती है॥ 


दारि सेचन - वारि के मोतिन, 
निमित हार स्रिय कसती दै) 
जीवन की वलिवेदिका मे, 
महे देव के मसे । जिया करती दै ॥ 


कित 


कीस 


फ़द्‌म्ब्‌ 


(११) 


कोमल-कामना , की करिया चुन, 
भती भरेम का तार रुण कर । 
कीस्कलक खगे न करटी, 
रखती उर-अचर दीम टा कर । 


धि 


साज सवोग की येकरी मरखा 
कारने कितु दिया उलटा कर्‌। 
पार करणी एते भवि से, 
आदा-सटेरी इमाम विसार ॥ 


(१२) , 


कहो गनद ह नवके त्‌, 
द्र सक्ति की युक्ति पमा सटी हे। } 
जग - जीवन - मोह - समस्या कदी, 
उल्लफी दै उसे घुरका रदी दे॥ 


डवे ष्छडिष्लि के डक 
कहा बाडव-बहि वका रदी ै। 
सवनमीर म मूले अभीष्ट टह, 
यट आशा समाम युमा र्दी दै॥ 


( १९) 


होता अनग अनम न्‌, शेष- 
प्रा अपने चिर यों धर ठेते । 
श्री सुना भी सकर-चाप्‌ के, 
तोयग सडनयोंकर देते ॥ 


शी सुरुप्ी शव काठ प्रमान के, 
स्प॑कीरलु नयोष लेते । 
` आश का अञ्न आं में अजित, 
आहत प्रेमी न जो कर ठ्ते॥ 


@ञप) 


५ 
४ 


| 


कवि की.आआश 


५ 


कल्पना जाहवी सी क्वि धके, 

उसो ही से विराम बहा ५२। 

दिध नायाः वरे निः 

अगणादि के पातक्-पुन दा कर्‌ ॥ 
1 


दे अमस दिषियो को, 
फिर मकति-ससद्रः मँ शन्ति सटा कर। 
जरे 1 हमार ` हमद चयि, 
इसी सूप मे साथ हमरे रहा कर ॥' 





+ 


महात्मा गान्धी 


("^ ` + 
" साधं स्वल-साधन का सार स्या्रद-्ल्त । 
साहसी-खुधीर समराङ्ण म भाया है । 
समता न सम इष्टि धान्ति-सील खधा-सी हे, 
सत्य-साधना से शयं सवको सिखाया है ॥ 


शसन-समुद्र से स्वदेश-तदणी को खीच, ह 
शक्ति से स्वराज्य-कूल-तक शीर लाया ह । 
शतर-शिर-शक-वज, सेवक समाज का है, 
गान्धी ने स्वतत्रतां का सुख सरसाया है ॥ 


(२) । 


९ 


सुस सरसाति सूल-तम सय स्लुन को, । ८ 
सानी सुरराज सिरताज सम॒ अनते । 

सुस्वर सरवर सपने न करि सरवै 

सरदार सर दार सगर मै मानते॥ 


ससन मे सम सेर समसेर.दीन स्र 
त सोरन्‌ के भ्सौपन-कर पटिचानते । 

साका सव भूमि मे सनाकरु सम देच साधे, 
सान्तिमूरति गान्धी को देवायतार मानते ॥ 


पचाम 


१ 


फट्‌ स्च 


€ द ) ५ ॥ 
मन्द होत मुकता मतगन के मस्तकन, 
चार सुल-चनद्र कौ मरीचिका, निहार । 


मार्‌-सान्ति मारते महान मार मारते जो, । 
॥ ४५ 1 
+ मर्ैएकता "का मत्र मुरु विचक्तिं ॥ 
{ 


मोह-गढ-मदेन, महयतमा मदान॒मञु, 
असमान मेत मतर सम तेन पति । 


मोहन न मोहन से कम मनमोहन ॐ ' 
व मानो महामारत मचाइयो समास ॥ 


'(४) 
धरना धरत दही धरनि धसकन लगी, 
, ध्यान धरि धर्म-्ुनि धरे मर जनि फी । 
धीर घरि तालन म, धीर धर धये सन, | 
घारना षरे ह धरा धीष समाने फ़ ॥ 
पयेय-्ुमि पारी धरकाये धुकधुकी देत, | 
भूस-थाम से ही धाक पारे गीर याने की । 


भूरि - धूसरित धाराधर ,ओ धरा-तङं है, 
^ अ गान्धी धन्य भूरि धरसाने की ॥ 


------~. 
= 


अहाद्स 


रद्‌ 

(१) 
घ्व कियो मँ युगन्धय सना, 
चि जीवन मे सविकार छिपा है। 
ष्य मघु में ची मुरी ई, 
उसमे छवि-सा मधु-मास् छिपा हे ॥ 


मूकं वियोग मँ हक चिपरी 
तममे निस भरि ग्कश चि हि। 
सयो इन लोचन ओष सि, 
अर ओंदुतरों स॑ इतिदास छिपा दै ॥ 


(२) 
जथ खन-लगाम लगी स्सना, 
बन भूक नहीं कुठ वल सकी । 
सत प संकोच के तले पडे, 
अह येदना मेद न सोरु सकी ॥ 


उर-कोप-जनन्त का बाणी कमी, 
खरु के न रगा कुड मीरः सकी! 
त्‌ अश्रु की ही अनमोल लब, 
उर्‌ षी छिपी बति य्येकं स्फी ॥ 


न 


उन्ती 


¢ 
| 


भागव 


५६ 
' हषं -विषाद कौ नाव बना, 
पतवार्‌ विना वहता दी रहा है। 
चाह की दाह मँ आह बिना, 
नित यातनं सहता ही रहा है ॥ 


ष 


¬ काठ - परवाह को जाना नही, 
। तन कातरं भी दता ही रहा है। 

“ जान स्का ने को नही, 
' अपना-मपना कडा दी रहा दै ॥ 


८२) 
यन्धन - सक्ति न निर्मस्ता मिरी, 
सत्यक सावे नदीं टक प्रया। 
मानव चाहनां मे जग की, 
जल्ता रहय घो मी नही जर प्राया ॥ 


५ जी कर्षता रा 
कृरु प्रया प्ररं गही कर ¶या } 
मोह -वन -खली मे भका नर्‌, 
जीवनं - पन्थ नदीं चर पाया ॥ 





६ 
तीत 


ॐ 
४ 


| 


इनिया 


मोद-सुरा पयि, कच कै भवर 
मानव मै मणि तोक दिया है। 
अगुकियँः जग फी उठने खी, 
भूल्‌ से ज दिर सोर दिया है ॥ 


क्यौ न यहु मन मरे रै, 
मन कां द्विसे कम मोक दिया दै 
कख वो ठ्या जीवनं मै, 
स के किसी से-पदि योर दिया ६। 


| 


द्फतीसि 


तीत 


फु द्भ्च 
सण-भंणुरता 


(१) 

आदि मँ अन्त, टिप दुख मे यख, 

भूत मिष्य वना करता है । 

राग ~ विराग मे, आह मेँ गन्‌, 

फी तम तैन घना करता दै ॥ 
पाप मेँ पण्य, विकास मेँ दास का, 
नित्य "वितान तना करता है । 
मनव यो ही वना ~ विगड, 
जग-जाल मँ सेर धना फरता दै ॥ 


॥ 


(२) 

सत्वान बने ज रहे जयमे, 

जिनके बडे न टनये यये ) 

बतत तल-महत्व पर्ण के,जन्म यौ, 

मृ ॐ प्रव मनाये गये ॥ 
वर॒ मानव मानवं ॐ स्वर से, 
सुर की गणना मँ निनये गये । 
क्व जन्त मेँ जान सका उन्दै को 
मिटे कौ, कैते मनायै गये ?॥ 


पि 


॥ 


कदम्ब 


(८३) 
क्यो क्षण-मगुर्‌ से जग ये, 
अभिमान मेँ एसे हनूमते जते ! 
निलय दी आशा-धनावरी के, 
कर फसित वद को चूमते जति ॥ 


मोह के मजुरु तत्र मँ जा, 
प्रतत्र यने प्र॒ श्ुमरते जति। 
फार कुचकी ऊ चदर्‌ मे £, 
इम्दार के चक्र सै धूमते जते] 


४ १ 
सरिता-घुख धार भे मान की मौका, 
ल्ि कौ गोते स्ते गये! 
ङ्ख स्वार्थ-रिस से कमी खरा, 
जग जीवने मँ उमगाते गये) 


निज शोड-कुबुद्धि से नीरविवेक, 
मई खुद दूर भगते शये, 
जव द्ध चे तव उ्वदी क्या, 
जो अहि मँ धाह स्गाते गये॥ 


तती 


कद्‌ भ्ब्‌ 


(१५) 
शन्ति न पा स्का के यदय, 
नितने भी ये दुख हठे चले गये) 
धूप ओ छेद मै दीन-धनी, , 
जग प्रगण भ खुर खेले चले गये ॥ + 


ञान न सक्ति विधान वना स्केः 
सेका ही, गुरू-चेले चले गये । 
केवल नेकी-च्दीः यह छोड के, 
मेल मिखये अकले चे गये ॥ 


५ 
> 
५ 





जीयन-यादर 


(4.9 


सबने ओवन-चादर अपनी आप यहो कुन उलो । 
ज्यों उपवन की खुद्‌ ही छांटे मारी डरी-दडी ॥ 
खगा दिये निर्व स्वासो कै सुन्दर ताने-वाने । 
कर्मै-यन््र से कसता जाता फिर भी तृ दीवाने॥ 


(८२) 
पशत्तप-ओसुरमो से क्र कोना-कीना मीस) 
माया-माडी के छीटो से करके उसे सजीख॥ 
जओढ चखा दस नध जग मे ओ) मतव पापौ) 
युवन से पिले साया सै बद्र कमीन नपी॥ 


८३) 


इधर दोकता सीव, उधर यखुस्ती जाती है काया । 
जिसने कना चाहा सब तन, नम ययी क याया॥ 
अपनी चाद्र अपने शा क्यो छोरी स्र डरी 
निन हययोसेद्ी निजप्रमेक््े जागल्गाडीः 


प्ति 


रदम्‌ 

| ८४) 
है कीनी खोदी भी तू इस वपने आया। 
जग-क्द्मप-सम्यन कहा ठिप सक्ती कालो-काया ॥ 


भव तो सटा भविप्य जिते तू बन्द्‌ यहो फर खया | 
नेकी ओर कदी का केवल शेष रट गवा साया ॥ 


८५) 
दस चादर फा छोड़ भरमा, सीव न्‌, फट जयेगी ।' 
तेरी करणी-कण की दरी । यही दिक जायेमी ॥ 
` फाड ञुका खुद जिस जीवन-चाद्र क कोना-फोना । 
ओ अपना है नही भयं क्था उमका रोना रोना ॥ 


(६) 
छोडो, इस नधग चादर को भक्ति-वितान कना लो! 
माया-हीन जगत अपना कवि तुम एकान्त वना रो ॥ 
वही चित्ता चिर-चिन्ताओं की सुम वस एक वना दो । 
इस जीवन-चादर का षर-घर गीत अतीत सुना दो ॥ 
--भालददिया रे्ियो र्देशन, लखन सते परित 


७-१०-३५ 


चेत्तत 


५.१. षु 1 
मननोषूने पाति दयो न रधी? 


५४44 द्ाष्ष्म दु/ 
>, १५ 3३१ द [५ , 
शि 1 ४ 
11111 
म्रीष ममाप्य सदा 
कोश मछ दज द्धो? 


द र ककम सा १ 
प मप-नवृ्- | ह, 
ययन 1 करन्गपप्र 18}, 
न्प ततया दार प्र 


च नमरी, दामाद, 
भर्नोदा याक्चि श्या न री? 


तौ 


ध््दुस्ब्‌ 


घुखे टी छख था धट-कानन मे, 

सुरडी-ध्यनि कानन-कानन रम, 

नस नाप सक" दरु वामन मे, + 

वसता यरदान सुभानन्‌ मे, 
य्‌ मारत है अब ष्यान वही ः 
ममोहन याकि दया रही 


वर॑ रेम-ख्ता समे कामिनियां 

तम पू पता गज-गमिनियो, 

भरत॒ भ्रमरी त्रज-भामिनियां, 

उह नाय कदय दिन-यामिनियों 
जननी-जन है जवक्यान वही 
मनमोटन याकिं दया नरही 


शचि गागरियां दथि-श्ीर-मङ 

नव नगरिया पर ~ पीर - मरा, 

भिख्ता॒ नवनीत-पुनीत नखी 

सनते बह गीत-अतीत नही, 
ह्म वेनसही, छमक्यान वही ' 
मनमोहन याक्रिं दया न॑द्दी' 


कदु स्व 


1 


गत गोर दी उ चीर न्यः । 
करव द्रोष्दी का चद्‌ चोर श्य, 
वहं चौरं न तो वहं चीर रहा, 
अम शेय बही उर-चीर्‌ रट, 


प सस्तायद दवै फििक्यन -दी 
मनमोहन यक्गि न्वा नरी 





+ 


नर भे, ग दे को | 
जन - पेतु पुकारते, कान करो, 
र्विजा-रज फी कुर शच ढग्‌. 
सदटि-भर द्रे, पतेवा्‌ को, 


हली यमिदं दक्णवशी, 
न्न्ष्न गृष्टिन्यते शरी, 


जम्‌ द्वा्टातरप्ारम न+ 


द ॥ 


चालित 


1 
¢ 
४ 





ग्राम 


ध ॥: 


दे} स्वाभिमान-सकेत मरम ¢ 

आडम्बर ~ अम्बर - दीन सदा, 

कोपीन ~ दीनता - दन्य पार, 

कण-कण में टी प्रतिविषित दै, 

प्राचीन ~ सभ्यता - चिह ~ सार । 

त्म श्रमिकों के पुण्य-खक हो, 

एकान्त वसे शोभा उखम, 

तुम मम | रामके प्यारे हो, 

तुमको दै प्यारे सदा राम। 
ह व्रि यही नयनाभिराम, 
दे प्वामिमान - सकत) ग्राम | 


४ 


१ 


क- 


षद्‌ 


(२३) 


यमुना के उरिति निर्न वही, 
गमा-सरयू फे मन्य पाट, 
छे शुकी अवधि, दो अत्य कठा ~ 
ददै अपने गत यट ~ चाट | 
रै ष-ध्यामख मही वही, त 
सोया सोया गर्व स्ख, 
टे दैव । वरायी तदी भर, 
किम भति सज्यं आम-पाम ॥ 
लओं फिर त्रेता मर राम । 
दे स्वामिमान ~ सकैत ! प्राम ! 


८३) † 
षै गोकुल“ एर गोपाल नदी, । 


। गरलिर्यो-पाखिनिर्या वही चेतु 


है यूत , सुरी पसुरियोँ 
महि मोटन फी मोहनी वैन । ४ 
ठे मदी पतीं मरािनियोँ, 
हती" विम्ब, ह कद द्याम 2 4 
धर-प्र्‌ जन॒ यहा सुदामा है, ` 
सोच फीन तम भल श्यामः ( 

॥ ` जन्‌ दीर्नो फे तुम दयाम, 

॥ दे ! स्वामिमान - सकैत } माम ! 


ष 


५ ¦ श्फवािस 


कृद्‌ म्बुः 
„ (४५) ध 
तेरे सतीत के गीत सभी, 
गात दै बुद्धनचस्ि देख, \, 
सम भी जपने उर, सोर खड, ५ 
याघात दिखते रिर-टेख 1 
वह॒ भस-भाग-चित्तोड _ खडा, 
राणा प्रताप का स्यि नाम । 
हो स्वततरता क्री चि समाषि, ˆ . 
तुम वीरो के वल्दान धाम । 
, दम बीरने प स्वमे-धाम, 
ह \ स्वाभिमान ~ म्केत अम} 


(4) 


सुरसी ~ कबीर - श्री स्र सभी, 
ह यहीं क्या करते विनोद, 
सारस्य-शान्ति मलिर्यो-गरिरयो, ॥ 
देता फेरी षट्धर प्रमोद । - 
स्वणिम-परमात ठे कर उषा, ४ 
दे दीं द्वि करती विरम, ` 
अन-मोर नचाने दुखियों के, 
ज जति है श्वुक मेध स्याम ॥ 
सुमहो प्रमाण तुमको म्रणाम । 
हे स्वामिमान्‌. ~ सकैत भराम 1 
ययालितत 


ददु स्व 
(६) 


„ नृतन परिवतैन च्सतुतरो का, छ 
नैत - वैषम्य ~ जक्रारं ~ काठ, * ` 

मे कौन पूता ' कौन साज, 

है कृकर कौ यदी चा) 

किस्मत फा प्याय रोड चुके, 

मर्यादा छौ हम तो खगम 

अव्र बहुत हो चुफा वा जघो, 

कि आम माम धनदयाम-रम । 


ह्य उज्ड्‌ ग्ये वे भव्य धाम, 
हे स्वाभिमान -सकेतं प्राम 1 


(७) 

६ यह सजीव-करकू किन्तु, 

माते  यषना भर्ग रा 

यद धूं भीत सोमी के दै, , 

इन्मै न णी , अतुरग-जाग्‌ 

इनकी ले नाद अविया ते, 

सक्षम नयेणी धाम - धाम, 
खेती-खल्यिने मे दसुपके, “ 4 
छदैमे वसी मधुर श्याम ॥ 


1 


मूल्ये न दमे अव ब्रया-पाम। 
है स्वाभिमान - सकेत आम) 


न तेतासिति 


छद्‌ 


(८) { 
~ हे! वर्तैमानु ¡ त॒म भूत वतो, 
यह तम-तागर हो जाय पूरः 
भाई माई का देष मि, ॥ 
यभव भारत मै भरे भ्र्‌। ~ 
- हयं स्य कहानी पन समी, # 
सीता - सावित्री घाम धाम, 
दुख-सिन्धु नाथ ! हम तैर चुके, 
तव-पम-समीप अम ल्त विरम । 
वन जय काम हो जयन्नामः 
टै स्वाभिमान ~ सफेत ' आम । 


(९) 1 
"श्रनि - प्रमाकर दैविग, 
पिमे प्रताप का इनके जक, 
यह्‌ चिन्ध्य-दिमास्य-सागर्‌ भी, 
यञ्च-गन इन्दी क गं तय, 
क्रित पिले पिपि-पुन्तक्त म, 
ट तीव - तालिका - मध्य - नाम, 
दस यार्‌ दन्ती करी 
श्रादूप दमाग | दे मापन, 
हे दस्युर चरत ~ म च 
म्याभिन्या - स प्रा 


&५* € 


प्रसव्य १९१६} 


म पनं 


+ +^ 
१. 0 ६ 


‡ [का 
( 4 
[न ‰#~ न 
[भू नी 4 
५. > 





र 
(3 
# 


५ ^ 


,जमाग्रो भत 


ध 


(१) 
भभी जमी सोई दै प्गरी 
पीडा, इने जगाओ मत | 
` प्मरमस से रिधिल तार ध १ 
वीणा मे हाथ र्गायो मत} 


(८२) 
मिख्न.निशा अकोप अभी है, 
ˆ धस-परिमर विमराओो मत } 
` परमो का-फीना कठ्णा - षट ॥ 
† भसा अभी उटामो मत। ` 


4, रर) 
6 निश्नासो फे मरुव ~ पवन से, 
आश-करी दहिलेमो मत] 
' यह सुत्फति-भि-अरी रोको, 
~ कषण भर ओर जगाच्रो मत | 


ति ैतालिस 


¢ 


फ 
" (४) ‡ 


वृन्तदीन-नभ-सुमन - सद्य, 
सुक जाओ तारक, जागरो मत ! 
मत्त मयुरी-विरदी-चातक, । 
हदय थाम को, गामो मत । र 


५. 
भै 


(५) 


भरीप-सुमन से कमर सपने ५ 
सुव दुख से उलकरामो मत | 
~ ~ उगु कुकुम-थाल सन्‌. निज, 
मगल-रल्दा॒ उ्ममो मत 1 


1 


८६) 


्तिमय-पथमरद्मि-फचन के, 
म्यन्दून-चक्र चराय मत। 


1 रविजा-रज सोती, म जगशनो 
यदमी दयाम मनाध्रौ मः 


बिया 
) 


८७) 
जावफ रुचिर्‌ फोकनद्‌ से ठे 
दिम कण गभी गिराओ मत } 
ठे . भरव्वाराधर दोनो, 
हेम - नीर नहस्रो मत 


(८) 


भेके हुम, सलग खग 
सचते फोष दटयधो मत | 
“ जगङ्र मोना, सोर पाना 
दै, यदि, सते जगाथो मत 1 


॥ 


--गणमर १६१६५ ] 


॥ 


तपषिन 


[र 


(११ . 


खयसोने का समय नही है, / 
यह सोने का समय न सोना। 

, ह्ती त्क दुनियाँ रसती दै, 
फ्रि न ददेश रैना -रोना। 


(२) 
। । 
मुदरी भर कुखानी के कण, 
१ । करमकषे्र मे दोगा बेना। 
सन-घट भर भर अग-पनयर त, 
+ द्मे सौचना कोनाक़ोना ॥ 


( र्‌ #)। } ॥ 


भाण - असती हदय-धार प्‌, 
ररह ` दमे स्जानी , दोगी । 
भ्रणनदीयट प्र्‌ धरं याश की, ; 
दीपक-निखा ` अलानी देगी ॥ 


उनालिम 


शम्ब 


(४) 
मसि -चूर-चावरु-रोचन हिति, 
स्कार भी लनी होगी । 
महा मत्र पद रण-चण्डी को, 


विजय-माठ पिनानी होगी ॥ 


(५) 
व्याग-कुड र्मे शक्ति-श्रमि के 
बरा - जार सोलन होगा| 
ठ्न्य , 
स्वाष् साथ वोटना होगा ॥ 


(६) 
वदां की दाप सुगा, 
प्रवर सदत दोर्ना होगा 
शो । दीबानो । मदा यत्त कर, 
विजययूप॒पोठना शेम ॥ 


८७) 
परर्णं का सजीवन देकर, 
जग्णित प्रा मेचाने हयेगे } 
छिनमिन्न कैटकमय प्रथ प्‌, 
पदधिमन विक्हाने कगे ॥ 


उन्रात्त 
॥ 


क्व्‌ 


(८) 
पतितेन कै स्पते श्रपे, 
सम॒ साकार चनने हमि । 
पव तल-जग॒ रचक्र॒ सपना, 
अणु-जणु शप जगते होमि ॥ 


(८९) 
अपने वर से दी ण्ठी की, 
ग्री ह्मे उनी रहौमी। 
सी पार या उसी यपर, 


= 


यदं नैया हमे सगान्पै होमी ॥ 
(१०) 
जहौ भिरी श्रलयाचासे की, 
सघत षय मनमानी होगी 1 
दुख गोवर्धन जँ तर्जनी 
अपनी वहाँ उयनी दोगी ॥' 


--सित्बर १६, १९४० } 


पत्ति 


(1 
ध 
४ 


| 


मापा 


(१) 


आने बरख को जीवनं मे, 

सदा म्रयु आहानं॑ मिल } 
न्र्‌ स्वर्‌ मे नित्य श्रनशर, 

श्वर का भीख गान मिल ॥ 


हार विजय मै मनव फो, 

परिधान कफ़न का मान मिखा । 
इस पग्ती दुनिया मेँ प्रेमी, 

पाग फो अपमन मिल] 


(२) 


सक्ष अर्ल न्ति श्रा्ा मँ, 
हकर निर्य वरदान मिल) 

दिनि को काली रात, रात को, 
' ख्या का अभिमान मिला) 


नम-पन्धी रवि-श्वि दोना को, 

न्ति दी पतनोत्यान मिस । 
रर क्त्य मेँ किप्य विव-धर्‌, 

व्यार छिपा अनजान भिख॥ 


द 


इ्ेयव्न 


कदू 


(८८) 
परिवतैन के सपने श्रयने, 
सव॒ साकार वनने रगे । 
पच॒ तघ्व-जग रचकरं पना, 
अणु-अणु सुप्त जगाने होगे ॥ 


(८९) 


अपने चरसे दीष्ठरी कौ, 
गठरी हमे उढनी होगी 
इसी पार या उसी पार 
यह नैया हमै स्गानी होगी ॥ 


प्यास 


(८१०) 
जहो यभिरी श्रत्याचाते कौ, 
सघत घटया मनमानी दौगी) 
दुख गोवर्धन जहो तर्जनी, 
अपनी वँ उयनी दोगी॥ 


--सिवमर १६, १६४० 1 


म 
4 
, 


मापा 


(१) 


अने यञ कौ जीवन्‌ भ, 

सदा मयु अदान भिस | 
नवर स्वर म॒ निलय श्रनधर, 

श्वर का भील गन भिडा ॥ 


हार यिजय र्म मानव को, 

परिधान कफन का मान मिल) 
इस पगसी दुनिया मे प्रेमी, 

पाग को अपमानं मिदि ॥ 


(२) 


सक्ष अख्ल नित श्राशा मे, 

होकर निरा वरदान मिख। 
दिनि को काली रात, रात को, 

उपा का अभिमान मिला] 


नम-पन्धी रपि-रयि देनो को, 

निते दी पतनोत्थानं मिख। 
शेर ठक म स्प्यि विप-धर्‌, 

च्यारु छिपा अनजन मिख॥ 


इक्यावन 


॥ 

कथ स्व 

(३) 
स्वन दास्य मे, षणा प्रेम मै 

भिक्ष मे दी दान मिला! 
गृयु-पक्तिं से युद्धरीर को, 

यो दी बे , फस्यान, मिस्र ॥ 
धूरि कणो सै सदा सुमनः 

सचय का असुसधान मिरा। 


सुरनि भ दी, विकास, 
धिता म धन्त प्रयान मखा ॥ 


(४) । 


दै कलक मे कीर्ति यं पर 
उख्य स्य॒ भमान मिख। 


दुनिया के मर्घतद प्र दी, ' 

उन्मादो को क्न भिद॥ 
चरते च्छते त्के जने ये, 

दिधि छ यद्य विधान मिवा। 
ह्दी मूक इगिति 

विदानो मै वरदान मिला ॥ 


कनक १९४० 


षरावद्‌ 


अभिलाषा 


(१) 
क्ति दू मँ व्ह छन्द्‌ फर गिते, 
भन्द॒ चन्द बन्दी के त्क । 
गतिमय शिथिर धमनि रेवै, 
मारस - मल्ति बीर अन फडके ॥ 


(२) 
भैर सर्‌ भर जाय विध भे, . 
मानवं मानव से मिल जाये! 
अरणं चरणकफौ ध्वनि से व तो, 
यह प्रह्ाण्ड ददर दिक जये! 


॥) 


(३) 
कषण मे वरण व्रण के इरण, 
चमक उड मन॒ ग्वालमाल से! 
(5 धरा -धाराषर सेस, 
प्राग दीद ककठं कार से| 


तिरपन 


फदृम्य 





(८४) 


कूल पूरु भिरु जोय जरेधि के, 
नाश ओर निर्माण साथ ह| 
यत आग अर पानी मी, 


एाप-पुण्य सब" पफ दाय हों॥ 


(५) 


कायरता के कले मूधः 
कोपि जर पिषिक बड जायें! 
तथा रुदर - सियासत रे, 
वन्धा -ौष समौ टह जायं ॥ 


(६) 
जीवन-मृयु साय खुर , खेत, 
प्रस्य -कालः का य्वा भी दो) 
महाकाठ ने ईषे , पिरे, 
कार न देखा देखा भी दो॥ 


चौवन 


क्व्‌ 


(७) 
सन्देश ॐ सरगम सै दी, 
चण्डी इपर पुद्मर रदी है) 
विजय - वधू - पर एति - माल ठ, 
म्वायव उपर अग्र खी ॥ 


(८) 


अमर गीत प्रन अमर्‌ लेक नै, 

अम्र त्म म या अकमे। 
तभी सस्या ऋणप सी, 

नसि न चय ए ग्द 1 


कन्दा ३१५. 


<-> 
न 


फव्‌ स्प 


सुसद 
(१) 

क्या कड या, क्या'आज हुश्रा दै, फर होमा क्या जनं ? 

व्यथं विवाद भरा सुखद॒सर करा, क्यो, टम मानव यनं 2 

छाया से द्र करं हट जति, माया दिखते 

काया को कठपित करने ट, यह शद घते ह * 


(८२) 
जो दुख द्वोपदि-वीर थना था, महा-सिनधु मने ये। 
शेष॒ फानी केवर जिसफो, अपनी निधि जाने भे ॥ 
सुख-दुख मँ अदृप्त रटता मन, रर्यो कातर वन पू 
कायरता से दी इख दता, क्यौ मानव पग चुम 


(८३) 
सो़ सरे से श्रते ‰ धूपँ से मिते। 
श्रथ-दति स्यि फार-कम सै ही, दुख-खुल-जारसिमित्ते ॥ 
के उस्थान-पतन ररौ सा, बनना - मिटना आया । 
सुख-दुल आव. सरके दो तट, इनको क्टते पया ॥ 
के तोप तरणि चल अगे, वह गन्तव्य दिखाता । 
चदा न सु्व-दुख-जीवन-नग आ, रहता मिथ्या नता ॥ 


“ प्रयाग, 
२-९-४२ 


छप्पन 


क| भ 
२ 


॥ 


९ 


+ 





भी 1 


॥ (१) 
मत दाय खगाश्च तुम मोरी, “यह तेय यो दी रने. दो । 


कुचर ची ' श्रं निर परिचित, 
छोड वटी श्नु चूक-दित, 

= श्राप पर दी रै जीवित, 

„ कुन सकी श्रपता पथ सीमित, , 


पतवर से लर्भ न करो, दैः जेषी वैस रे दो) 
मत क्म स्यार तुम मं, यह नेया यें दही रहने ने ॥ 


(८२) 


„ , प्रकु जात। दै अछ्ज-नार, 
चिट्पिर ` स्क्ी दै जल्द-माङ, , 
कोकीं से शक्ता, जीर्णं परर, 

„ ९ स्तै उर पटु खयर्‌ „कराल, 

्रत्प-वपी फे अनाचार, पती दै युपे स्दने दो । 

मत ष्वा ठगाननो तुम ममी, यद त्रियायेोंद्री रनेदो॥ 


२ 


धि 


\ सीततावन 


3 


\ कद्‌ म्व 





८ 


~ 


दे) 


है कर-कर ध्वनि ही सजल स्वास्‌, 

चखना दी है इसका विकास, , , 
तट से न प्रीति, जल में निवाप, 
ममी की इगिति में विरस, . , 
द कभी चिता के निकट कमी, मदिर-तट रहती, रहने दो । 
मत हाथ खगा तुम मों, यह तैमा यो ही रहने दौ ॥ । 


] 
॥ 1 


। ८४) 
नगर “से भी श्रनुराग नही, 

वन से भी इसे विराग नही । 
मरधट कां इसको याग नही, 

भिर सधम का सौभाग्य नदी - 


यह मूक-मीन जल भरति किये, ते महती ड बहे दो। 
मत हाथ ढगाजो ठम मोम, यह ने यें दी रटने दो ॥ 


कम्य 
9. 


मत्वासी द गद मीरा सौ, . 
चल्ती ई परेम -अधीत सी, 
उ स्थि प्रम की पीरासी, 
गौतम-वाया प्रण-~वीरा सी, 


बनवापी-मभु-पद्-रज-अशचा, उर मे ठे बहती वहने दो! 
मत हाय सायो तुम मोम, यट नेयायेंदहयी रहनेदो॥ 


(६) 


" दुखिया निषाद कौ साशा सौ, 
इस जगती की परिभाषा सी, 

, जोवन्‌-बोपद कौ ल सी, 
- श्य की तुत्छी गरूदु माषा सी, 


यदि जीवन में रना ही.ह, मत ठो इसको बहे दो ! 
मत हाथ लायी तुम मोत, मह चैया यों दर्दने दो॥ 


प्रयाम १५५४ | 


#। ॥ उनततर 


चेतावनी ' "~ 


1 ) 
1 
।। 


॥। 
खयर नदीं कव चरु देना टै, क्यो फिर इतने साज सजाता 


(१) 
नेगानें, को भपना कहता, 
स्वापो की नैया प्र॒ बहता, 
~ (जग की विषम वेदा सहता, 


सदा फट्पना के गन गकर, क्यो तू शल "ना समाता । 
खच्‌ महा कम "चरः देना द, कयो र्‌ इतने साज सजाता " 


$ १ 
॥ + भ 


+ ¢ 


(२) ~ 


} दुख फो सुख, स को दुख माना, 
पीत, टेम, फाच्‌, मणि जाना, 
जग रदस्य को कव प्दिषाना 


करयो अपनी दफी ठेर तू, जपना वसुर राग॒ यजाता । 
स्वबर्‌ नही य चल देना ई, श्यो पिर इतने साज सनता ! 


५ 


माड 


कवर [4 
(८३) ` 
प्र-हितचिन्त वना न जग्मे, . 


रोदा भन श्चव्कां प्रगनपय भैः 
सजा-गर-तृन सा इस जग भै, 


माज श्रीर्‌ कर कै क्ले भ, पग मारता फिर रद्‌ जाता ! 
स्वर नही कव चर देना ३, क्यो फिर इतने साज सजाता 


(४) 
कृर्ति कलेवर कामिनि कचन, 
धि उद॑गे जैस सजन, #॥ 


स्मा लोचनौ रम आनाञ्नन, 


तब वौखेगा जन-मन-रजन, त्ता जो स्व करो भ दिखता! 
“ म्बरं नदी फव चर देना दै, क्यो फिर इतने साज संजाता 


1 
५ £ - ^~ 


प (५). 
* सो्य-दान्ति से म्नेह जोड कर, 


* फोध-मोद का मान तोड कर 
मद्‌ से भी रुह श्प, मोड कर, 


मभोगे तव॒दे सकीगे, जग का, सचा भोग्य-निधाता } 
बर नदौ क्न चर देना दै, स्यो कषर इतने साज स्नाता ‡ 


1 


५ 


7 "4 शकम 


1 | 


कृदुग्ब 
(८६). 


आज मिरो, करु मिक न सकोगे, , ॥ 
माया-सर भँ दि न सगे, 
सलि यमी, पिरि चलन सकोगे, 


भूल, महालवाकाक्षाजं को, ङ्ठ मी जव न प्नाथरमे जता । 
खबर नहीं कब्‌ चरु देना दै, क्यो फिर इठने साज सजाता र, 


\ 
॥ + 1 
[प 


(७) भ 
मिरु. जायेगा तल्ल- तत्त्व से, ‹ , 


मतर क्या फिर” दै महत^से, 
भिह्ञा क्या, यमर्‌तव-स्व्व से, 


यन्धन-युक्त-विहारी गि. द्टेगा मिथ्या जग-नाता। ~ 
सपर नहं कृव चछ देना दै, क्यो फिर इतने साज सजाता 


॥ 
1 
पयाय, > १-२-४१ ६ 


¢ 


॥॥ 


॥ 1 


सुमते मिद के कैते । 
सेक-खज-यन्धन मे जकडा , 
बेस प्रेमी बन्दी जैसे। 


४ ".{ १) 

उमडे जरद्‌ स्यि गम-जीवन, 

प्रन मरु विरही-चाततक मन, ` 

करती , याश्-मयूरी नर्तन, , 

है निश्चय, रौग पिन, 
देवस्य क्ता द्वं सी, 
मिकन स्वम दी जेसेतेसे। 
सुमते मर्तु कहँ मँ कैसे" 


॥ 


~ (८२) 
यद स्वं 'के दीप नदी, ॥ 
सें धन वन्‌ भरसं रदी है, ध 
आद्म्बर गार नही है, 
¦ जर्‌ ज्योति-सवार नद्यं दै, 
भट रे टुखिया इचा , ॥ 
द्रे अक्षत असे - तेते! 
? वमस मिट कदो भे कते" , 


द 


तिरमट 


१ 


षद्‌ ग्व 
ध. 
भूल कमी यदि आ जगे, , 
, किरि न द्ट्टकर जा पाञोगे, ' 
सु-मन सम्पण. "पा जाोगे, 
निर्न के घन बन जजेगे। ' 
मुम बन्दीकेै दग वन्दी कन, \ 
+ रहना तुम भी. ससे -पैते। 
तुमे मिद श्र मैते" 


ध ॥ 


(४) 
मन्दिर, मसनिद, गिरजा देखा, 
राम, खुरा, द्धर्‌ कट देता, 
ठ्पकर देखा, जप कर देखाः 
जी कर्‌ देखा, मर्‌ कर देखा 

; सन कर देखा, किलु न जा, 
लइ चे दछन %। 
कुमते त कं रे कैते *, ५ 


-- प्रयाग ३-८-रर ए 


सीतलढ 
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शुद्ध सुभ्छसे कदने अये धे 1 


(१) 
दीन ~ अपावुन पावन करने, 
उस्तम मे भरकर निन मसे, 
पठ फो युग, युग को पक करने, 
वसं क्षणमर रने जये धै1 


(८२) 
वाणी मे स्वर्रस साधनदे, 
रमर भे जीवन - आराधन दै, 
आराधनं मे निन दन दे, 
सुम मू वने मये ये, 


(८३) 


इस ममता की संषियारी मे, 
भेरी जीवनं -फुख्वारी मै, 
निज कान्ति-किरण-उनिया मे, 
यन रण बाटरवि भये ये। 


पैठ 


